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2] ॥ श्री: ॥ 20) 
| व्याख्यान-दिवाका: | 
पृर्वार्ड: सू्‌/ ॥ 
तस्थेच पहना : । 
कालूरामेण निर्मित । 
| &७०:६३७+ | 


! 


सोडयम्‌ 
पं० कामताप्रसाद दीर्चितेन कणपुराख्ये नगरे ॥ ' 
सचंदाख्यसुद्रणागारे छद्गापथित्वा - ॥ 
प्रकाश्यंनीतः द ॥ 
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22 ् भकार के मनुष्य दमारे इस अंथ के अधिकारी 
4 ३) / छहै-प्रथम थे जो सनातनधर्म के भावों की 
८5% जानना चाद्दते हैं, ( २ ) वे जो इस ग्रंथ का 
जि कर अचलस्ब लेकर व्याख्यानदाता वचनना चादते 


पका हैँ | ज्ञी छोग धर्म जानना चाहते ढे 
उनसे तो हमको कुछ कहा नहीं, किन्तु जो व्याय्यानदाता 
बनना चाहते दे यहां पर उन्हीं से दो दो बातें करेंगे। 

(१) कई एक सज्जन व्याय्यानदाताओं की संगति पाकर 
ओर घोर परिश्रम करके व्यात्यानदाता यन जाने हूँ किन्तु 
उनमें जो घिद्या का अमाव दोता है उस अमाव के कारण ये 
शब्दों का अशुद्ध उद्यदारण किया करते है। विहान्‌ श्रोताओं पर 
उनका कुछ भी प्रमाच नहीं पढ़ता, वरन्‌ विह्ाान श्रोताओं के 
चित्त में यह समा जाता है कि वक्ता अछ है | यद्द छुदि बहुत 
बढ़ी घुटि है, जो जन्म भर तक व्यास्यानदाता फो स्तद॒का 
करती है । इस कारण व्याय्यान देने के लिये थे दी पुयप तेयार 
ही जो छुविन हैं, चाहे संस्कत झे विदा हो या अंग्रेती के 
उर्दू के हू या दिनन्‍्ोे के, किन्तु हों छुयोध ! सुदीध मरषध्य के 
मुस से निकले हुये अक्तए मध॒र और चित्ताकर्पक होते हैं, उन्हीं 
का भभाव पड़ता है झोर ये ऐी संसार में ऋछ काम कररे दिला 





| 


किक मिलन न अ शक बज नकल कक 3 कल 3 कब बल मनु मनाए 


(२). 


७ हा र 
हैं। जो मनुष्य शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर संकंता, 
चह व्याख्यानदाता बनने का साहल न करे। 


(२) बहुत से विद्वान, अपने मन में यद समझा करते दे 
कि हम विद्वान हैं, हमारे सन्पुख व्याज्यानदाता कया कर सकते 
हैं। किन्तु ऐसे अमिमानो विद्वान जब व्याण्यान देने फे स्थान 
पर पहुंचते हैं और चोछते हैं तब यातो थे प्रकरणवरू चोल ही 
नहीं सकते और यदि बोलें सो तो भाषण की पद्धति न जानने 
के कारण श्रोताओं पर उनका छुछ प्रभाव नहीं होता | बेठे हुये 

| श्लोता मनद्वीमन में दु/खित होते हुये यह, इच्छा किया फरते है. 
कि इसका वोलना कव बन्द्‌ हो। इस दोष से वक्ता को यह शिक्ता 
लेनी चाहिये कि चिठान्‌ होने पर सी मनष्य तव तक नहीं बोल 
सकता जब तक घह भांपण की प्रक्रिया का विद्वान न हो 
ज्ञाय | पांडित्य और बात है चोलना कोई दूसरे चात है, सभी 
पंडित बक्का नहीं चन सकते, पंडितों में कोई २ सज्जन ही 
चक्ता चनने हें। एक कचि लिखता है कि--- 


शतेषु जायते शूर। सहसेषु चपंडितः। 

चक्ता शतसहसपु दाता मवति वा न वा ॥ 
सेकद़ी मनुष्यों में कोई एक घीर होता है और हजारों 
मनुष्य में कोई एक पंडित घनता है तथा रप्तों मनष्यों में फोई 


पक पक्ता दवीता हैं ओर लक्षों में भी कोई एऊ दाता होता है 
है या नहीं होता इसमें हमको संदेह है | 








मा ( ३) 


/ सखिद्ध हो गया कि सभी पंडित वक्ता नहीं होते। वक्ता वनने 


चाले सज्जन प्रधम इस ग्रंथ को याद करें, फिर जंग में अकेले 
जाकर या अपने कमरे में अकेले खड़े होकर बोलने का अभ्यास 
करें । जब उनको यह प्रतोत होने छगे कि अब हम श्रच्छा बोलते 
हैं तव सभा सोसाइटियों में वोलने के लिये अम्नसर हो । 


(३) इस ग्रन्थ में कही पर तो मधर शब्द हैं और कहीं 
कहीं कुछ कट॒ है, ये कटशव्द विधाता को रेखा नहीं है। चक्ता को 
समय देख कर काम करना पड़दा है, किसो स्थान में कट्ठु शब्दों 
से सफल मनोरथ होता दै और कहीं मधुरता खे, वक्ता जेसा 
समय समझे उसके अनुसार शब्दों का व्यवहार करे। 


(४) घ्याख्यान में शब्दों का उतार चढ़ाव होता है। 
आरंभ में चक्ता धीमी चाल से चलता है किन्तु इस चाल के 
चलते २ जब अखली स्थान पर आता है तब वक्ता को अक्षरों 
के उद्चारण में जोर देना पड़ता है, यह' जोर ही प्रभावोत्पादक 
चन जाता है । जो ऐसा नहीं करते थे व्याख्यानदाता नहीं 
बनते और उनका प्रभाव पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता | अतणच 
जब कभी अच्छा व्याब्यानद्याता मिले डसके उतार चढ़ाव पर 
मन को दोड़ाना चाहिये। 


(५) संस्क्त साहित्य या हिंदो साहित्य खमी साहित्यों 
में रलों की संख्या नौ बतलाई है और उनझऊे नाम श्ट्॒नार,' 


' चौर, करणा, द्ास्य, अद्भुव, भयानक, रौद्र/ चीमत्सख, शान्त, हैं । 


नही 





(४) 





श्खना चाहिये कि में जो बोल रहा हूं उस बोलने में जो रसों 
उद्घाटन होता है उन रखों का प्रसाव जनता के ऊपर 


। पड़ता है या नहीं, यदि नहीं, तो अपने व्याख्यान को धोमी चालू 
सेचलाना चाहिये।. 





- (६) धत्येक व्याख्यानदाता जब व्याख्यान आरंभ करे 
तो भंगरछाचरण में ऐसे श्लोक पढ़े कि जिनके सुनने से 
श्रोताओं का चित्त चक्ता की तरफ आकर्षित हो जाधे, यदि 
ऐसा न हो|तो श्लोक के बाद ऐसा फोई दोहा या शेर पढे कि 
जिसके बोलने से श्रोताओं का चित्त खिंच जाघे | पक्ता जिस 
विपय फो लेकर चोलने खड़ा हुआ है समस्त व्याख्यान उसी 
घिपय पर हो, दूसरे विपय में कमी न घेंसे । जो घिपयान्तर 
में(घेंसते हैं उनका व्याय्यान शुद्ध व्यास्यान नहीं रहता | कई 
व्याप्यान सिल्ल कर व्याख्यानों को खिचड़ी चन जाता है, जो 
विषय संपादन मेंटैन्रुटि फर देता है। इस त्रटि को हटाने फै लिये ! 


अपने अमीए विपय से अन्य विपय की वात न छेंडना यही 
अच्छा है । 


(७) इन व्याज्यानों में किसी किसी स्थरू पर हमारे |: 
बनाये[हुये श्लोक भी है। हमने जो शोक बनाये है, दो स्थलों 





(५) 
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जन जज 


में बनाये हैं । पद्दिला स्थल यद्द दे कि किसी तर्क को हमने 
एलीक में बांध दिया है, लेसे कि-- 


अग्निय थेकः परिदृश्यते5्त्न 
सुद्देरदानाधपुरवंगदेशे । 
पेशाचरे भ्रेलम हन्द्र प्रस्थे 
तथेव विप्णुश्च शरीरधारी ॥ 


(द्वितीय) यद्द तकी का इलोक है, किसी २ स्थान में हमको 
पांच चार श्लोक लेने पड़ते थे उनके स्थान में सब बातों को 
लेकर दमने-प्टक शल्तोक बना दिया, जेसे कि-- 


नित्य॑ तुते धमपथेन गोत्नां, 
धम पपुनमतथा चितोशाः 


अकालसत्यन व रोगभीति' 
रक्तट्टपच्पा एथिवी तदानीम ॥ 


जिन वक्ताओ को ये शलोक भच्छे न छूगे थे महाभारत, 
रामायण, पुराण, काव्यों से इनसे अच्छे श्छोक ले ले। 


. (८) हमने व्याख्यानद्ाताओं के 'िये परीक्षा का 
आरंभ कर दिया है । यह परीक्षा पत्येक वर्ष के जन मास | में 
“हुआ करेंगी । परीक्षा देने चारा प्रथम धर्ष में 'छुवक्ता? 
और हितीय वर्ष में 'मद्दोपदेशक' तृतीय में व्याख्यान बाच- 








(६) 


स्पति! की परीक्षा दे लफेगा। अंथ को पूर्ण रूप से याद कर 
उसके पश्चात्‌ बोलने की पद्धति ऐसी सीखनो चाहिये कि 
जिससे मनुष्यों पर पूर्ण प्रभाव पड़े, तब परीक्षा के लिये उच्चत | 
होना ठीक है। हम केवल 'सार्टीफिक्रेट! देना नहीं चाहते घरन, 
श्रेष्ठ व्याख्यानदाता तैयार करना चाहते हैं, इस कारण परीक्षा | 
कदिन ली|जायगी | ' 
है धर्मप्छुः 


कालूरासः। 





8. "६ कक 





$& श्रीगणेशाय नमः +. 





“+ व्याख्यान-दिवाकर [है 


कचिन्मत्स्थ! कम! कचिद्पि वराहो नरहरिः 

कचित्सवों रामों दशरथरुतो नन्‍्द्तनयथः 
कवचिहद्ध! कल्कितिंहरसि कुमारापहतये 
स्वतन्त्रोज्जो नित्यों विम्रपि तवाक्रीडन सिद्म्‌ ॥ 

सिद्ध न्ख्ह्छ्वा 

ह धर्म | 

४] | 

शिल्प प्ययवह उपर प्सट2 5] 
थे सानवा विगतरागपरावरछक 

नारायणं खुरण॒रु सतत समर न्ति ५ 

ध्यानेन तेन हतक्िल्विषचेतनास्ते . ....... 

- मातुः पयोधररसे न पुनः पिचन्ति ॥१॥ 
जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शर , 
नातर जननी बांक रह, क्‍यों खोचे ह नर ॥ २॥ 

स ज़माने में भूमण्डल की जातियां उन्नति के 
शिखर पर पहुंच चकी हैं, जबकि जर्मन की 
कला-कौशल ने संसार में आश्यर्यजनक 
मशीनों को तेयार कर दिया है, जवकि 
अमेरिका की उन्नति को देंख कर संसार दंग 

रद जाता है उस समय में कुछ भारतीय हिन्द छुधारक मी 








२ १ % व्याख्यान-द्चाकर # 


बनावटी उन्नति के गोत गाने रूगें हैं | इनका कथन दे कि जब' 
तक चर्म को न पीस डाला जावेगा तब तक भारतवर्ष उन्नति, 
ही नहीं कर सकता, इनका कथन है कि धर्म तरकी में रोड़े 
अटकाता है। इनका कथन है कि धर्म ही विविधि जातियों में 
संघर्ष पेदा करके जातियों को लड़ा मारता है इस कारण खब 
से प्रथम धर्म को मार डालो और फिर उन्नति पर कमर बांघो। 


क्या सज्ञें फी वात है, जो धर्म संसार में प्राणी मात्र का 
दितेपी और संसार का उन्नतिकारक है वही घर्म आज छुथा- 
रको को अपना दात्रु समझ पड़ता दै। आज इसी चिपय पर 
विचार किया जावेगा कि घास्तच में धर्म उन्नतिकारक है या 
उनश्षतिनाशक। मास्ततबर् के एक प्रवीण दार्शनिक जिनका नाम 
मदर्पि कणाद दै अपने चेशेपिक दर्शन के आरस्म में लिखते 
हैं कि-- 
यतोथ्भ्युद्यनिश्षेयससिद्धि: स धर्म: । 
जिससे संसार की उन्नति और मोक्ष को पाष्ति हो उसका 
माम्त धर्म है। जिस दाशनिक कणाद के आज़ सो योरूपीय 
दाशनिक गीत गा रहे हैं बह कणाद लिखता है कि धर्म से 
सेसार की 2फ़््ति और मे छ 3 
सर्वथा दृर्शनाशान के हे पे बे रआ का 
किक ' जैलारऊ कहते हं कि घर्म 


उल्नि या थाधक £ै, दन रो में से इम किलो बात को सत्य 


मा, इखबा निर्ण कल 
* मपयत निर्णय पाद-] पर छाट्ते ६। सामान्य सैति से 


हा 





# धर्म ७ [४३ ] ; 


दम यद्द पूछते हैं कि एक मनुष्य इस बस्ती में श्रेजवेट है और । 
दुलरा अनपढ़, ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली फिसकी बात | 
खत्य होगी । यह सभी कह देंगे कि अनपढ़ की अपेक्षा प्रेजवेंट । 

' का कथन माननीय है। चस अब समझ छीजिये-महर्षि कणाद 
| दर्शनचेत्ता है उसने संसार के आगे एक अनूठा दर्शन रकखा । 
है और थे छोग दर्शनों को तरफ से चौपटानन्द हैं किर हम / 
केसे मान लें कि धर्म उन्नति का घातक है । ' 
धर्म तो संसारप्रिय वस्तु है, आज भी हम किलो!मनुष्य | 

से कह दें कि तुम बड़े धार्मिक हो--इन अक्षरों को खुनते हो । 
वद्द फूछ कर कुप्पा हो जावेगा और कह उठेगा कि आपके | 
चरणों की कृपा से | यदि हम यह कह दें कि तुम बड़े अधर्मी । 
ही -इसके झुनते ही त्योरी चढ़ जावेगी, छाछ छाल आंखे हो । 
“जावेंगो, कोई आश्चर्य नहीं है यह कह उठावे कि आप और ' 
आपके बाप तथा आपके दादा ऐसे ही होंगे । । 
प्राचीनकाल के नास्तिको ने ईश्वर, जीत्र, पुनर्जन्म का | 
खब खण्डन किया किन्तु धर्म के आगे उन्हों ने भी शिर झका 
दिया। जिस समय धर्म पर आपत्ति आतो है वह वेकूंठ में | 
रहने घाला, एक पेकुंठ क्या चाहे वह चेकठ में रहता हो और 
चाहें गोलोक में, चाहे खातवेँ आसमान पर हो, चाहे सर्च- ! 
व्यापक हो किन्तु धर्म की रक्षा के लिये उसको फौरन कूद कर | 
निराकार से साकार बनना पड़ता है | इस घटना से कौन कह | 
सकता है कि ईश्वर को धर्म प्यारा नहीं। ४ 
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संखार मैं आज तक जितनी शान्ति और उन्नति दिखाई 
देती है यह धार्मिक पुरुषों के आचरण का फल है । जो छोग 
धर्म की व्युत्पत्ति और धर्म शब्द का अर्थ नहीं जानते उने 
लोगों का कथन है कि धर्म तरक्की में रोड़े अठकाता है। जिन 
छोगों ने 'घर्म' इन अढ़ाई अक्षर के शब्द 'धर्म' के अर्थ की समझा 
है उन छोगों का कथन यह है कि धर्म के बिना उन्नति तो कोई 
घया करेगा अस्तित्व ही नहीं रल सकता । हमकी आवश्य- 
कता पड़ी है कि इस बात के पुष्ठ करने के लिये हमे धर्म और 
अर्म के लक्षण को श्रोत्राओं के कान में डाल दूं । 


७०+०>क-म्टीपि०>मकीन मन, 


धर्म का लक्षण। ' 


धर्म! यद शब्द ईगलिश मापा का नहीं और न परशियन 
ही का है। धर्मे शब्द किसी भो भाषा में पाया नहीं जाता, इस 

शब्द के पायें ज्ञाने फा सोभान्य यदि किसी थापा को है तो 
वद्द फेल संस्कृत फी ही है। इसको व्यत्पत्ति “घरतोति | 
घियतेडले। धर्म”! जिलका अर्थ यह है किजो धारण करे 


उसका नाम धर्म है। खुलाला इसका यह्व हैं कि जिसके नाश 
द्ते स वस्तु का नाश हो ज्ञाब उसको धर्म कहते हैं| दखरा 
जर्थ इसका यह दे कि मिपको जड़, चतन्य, भ्थावर, अंगम 
आदि संसार धारण करे उस फा 


धाम घम हे । इसी अर्थ को 


भदाति धदव्याससी ने इस प्रकार लिया ऐ 
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घारणाद्धम॑मित्याहुधर्मों घारयते प्रजा | 
यत्स्थांद्ारणसंयुक्त स घर्म इति निश्चय: ॥ 


इसमें धारणा शक्ति है, प्रजा इसको धारण करती है, घारणा 
को लिये हुये होने से इसका नाम धर्म है । 


धर्म का अनुवाद अन्य किसो भाषा में हो नहीं सकता 
और यदि कोई करे तो फिर उस अनबाद में धर्म शब्द का 
व्यापक अर्थ नहीं आता । कई एक भनष्य धर्म का अर्थ रिली- 
जन और मजद्दव करते है किन्तु ये दोनों ही अर्थ धर्म के अर्थ 
को प्रकाशित नहीं करते। रिल्ीज़न ओर धर्म में चड़ा अन्तर 
है (१) रिलोजन किसी मनुष्य का चलाया हुआ होता है और 
धर्म प्रकृति सिद्ध है। (२) रिल्ोजन मनुष्यों में ही होता है, धर्म 
मनुष्य, पश॒, पक्षी, जड़, चेतन्य सब में रहता है। (३) रिछीजन 
के न रहने पर कोई क्षति नहीं किन्तु धर्म के न रहने पर घर्मी 
का नाश हो ज्ञाता है । डदाहरण के लिये अग्नि को देखिये । 
अग्नि में दो धर्म है उष्णवा और प्रकाश, जब तक थे दोनों घर्म 
अग्नि में हैं तब तक अग्नि की सत्ता है यदि थे दोनों धर्म अग्नि 
में से निकछ जायें ती फिर अग्वि--अग्नि नहीं रहता, राख वन 
जाता है। मनुष्य में दो प्रकार के धर्म होते है कुछ शारोरिक 
धर्म और कुछ मनुष्यता के घर्म | यदि मन्ष्य में से सनुष्यत्व 
घर्म नाश हो जावे तो फिर चद मनष्य नही रहता बिना सींग 
पूछ का खासा पशु वन जाता है । इसको भरत हरिजो लिखते है-- 





_  आआ आछआछआछआछआननननननतदनननननणतनीननीघनीननीननता।ख।लथ ना, 
६ ] » व्याख्यान-द्विकर * 
आहारनिद्रा'मयभधुन च 
सामान्धसेतत्पशभिनेराणाम्‌ | 
धर्मों हि तेबामधिकों विशेषो 
धरमण हीना; पशुसिः ससाना; ॥ 
आहार, शयन, भीति, मेथन ये शारीरिक धर्म मनुष्यों के 
और पशुआँ के छुल्य है दयोंकि ये धर्म पंचेन्दरिय विशिष्ट शरीर 
के है, उनके भो शरीर है और इनके भी शरीर हैं. इस कारण 
दोनों के ये धर्म है। मनुष्यों और पशुओं में अंतर है तो केवल |. 
इतना है कि मनष्य में कुछ मनुष्यत्व धर्म रहता है लिस मंनष्य | 
में बद नहीं है उसका मनुष्यत्व क्षय हो जाता है और घह || 
खासा भिन्न प्रकार का पशु चन जाता हैं । 
जेसे मनप्यधर्म के निकल जाने से मनुष्यत्वय का नाश हो 
ज्ञाता है इसी प्रकार चलना, फिरना, खाना, सोना आदि 
शरोर के धर्मों फे मिसने से शरीर का नाश होवा है । तभी तो 
मनजी ने लिखा है फि-- 
धर्म एव इहतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः 
मारा शुआ धर्म मनुष्य को मार डालता हैं और रक्तित | 
धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। सिद्ध हो गया कि धर्मी की | 
सत्ता तभी तक है जब तक कि उसमें उसका धर्म है । यह चात क्‍ 
श्लोजन में नहीं छोतो । 
संखार में जितने खुस्स और जितनी उप्नतियां होती है थे 
सब धर्म से मिलती है । संसार के सभी आस्तिकों ने इस बात 
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को माना है कि यह' जीव संसार के शर्यर को छोड़ कर अन्त 
मैं यहां ले चल देता है। यह यहाँ से चलता हुआ अपने कुछ 
कर्मी को साथ में ले जाता है। 


आज हमारे भाइयों को साइंस और उन्नति के भूर्तों ने 
ऐसा जकड़ कर बांधा है कि वे धर्म का नाम छुनते ही घबरा 
जाते हैं किन्तु एक दिन ऐसा भी आधेगा, कि जिस रोज यह 
साइंस और उन्नति दूर से खड़ी खड़ी तमाशा देखेंगी। जब 
इस मुसाफिर की तेयारी का घिस्तर वेध जावेगा उस दिन 
साइंस, की तरक्की, संस्क्तत और फारसी, रपया/और पेसा, 
लड़के, बच्चे, भाई, चाप ये तनक भी सहायता न दे सकेंगे और 
यह प्राणी निराश होकर गला फाड़ फाड़ कर रोता चिल्लाता 
जन्मभूमि त्याग देगा । यह समय बड़ा दारुण समय है, इसका 
नाम छेते दी शरीर के रोमांच खड़े हो जाते हैं। इतना दारुण 
होने पर भी यह एक दिन हमारे आगे आचेगा । 


इसका आरंस ही बड़ा भर्यकर है। जिस टाइम में यह 
अवसर आदेंगा उस समय हम घर करे चौक के मैदान में होंगे 
और आस पास हमारे पुत्रादि आंखुओं की धारा वहाते 
नजर आधचेगे। इस कठोर समय में बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक 
बन अपने चित्त से कह उठते हैं कि-- 


रे चित्त चिन्तय चिर॑ चरणौ सुरारेः 
पार॑ गसिष्यसि यतो भवसागरस्य | 
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| 


पुञ्रा; कलतञमितरे नहि ते सहाया। 

सब विलोकय सखे झुगत्‌ष्णका मम || 

जिस समय मनृष्य शोकसागर में टूब ज्ञाता है, जब कि 
शरीरपीड़ा का असह्य दुःख आगे आ जाता है, जब कि मारे 
कफ फे सुख से आवाज तक नहों निककतो, जब कि घर के 
लोग उच्च भर की कमाई का हिखाव मांगते हैं क्या कोई 
विचारशील मन॒ष्य यह कह सकता है कि चह समय सुख 
का है। ऐसे समय में यदि मुलाफिर यह कद दे कि हमको पांच 
सौ रुपया सेठ गिरधारोछाल से लेने है यह झुनते दी घर के 
छोग पड़ोसियों को बुला छेते है और पड़ोसियों के रूबरू किर 
मजबूर करते है. कि दादाजी अब फिर कद्दी क्या कहते हो! 
इस समय बंचारे बुड़ढे को इतना तंग किया जाता है कि 
उस दु/खित समय में भो बिना दुच्ारा कहलाये नहीं छोड़ते । 
ज्ञय वह कह देता है तब ये पडोसियों को गवाह बनाते हैं 
उनसे कहते हैं कि आज सेठ गिरघारीलाल लाहौर गये है 
और दादाजी का समय आ गया दै यदि गिरधारीलारू इन्कार 
करे तो तुम छोगों को गवाह बनने का कष्ट उठाना पड़ेगा । 

यह वात तो रही लेने की । अब जरा देने की सी कथा 
छुनिये। कहीं दादाजी यह कह दें कि हमको दो सौ रुपये 
! सेठ मोहनछाल के देने हैं तो इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते! 
/ यदि ऐसे समय में कोई पड़ोली ख़ुनता हो और घह घर बालों 
को घुा कर कह्टे कि खुनिये दादा क्‍या कहते हैं तब घरवालों 
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का उत्तर होगा कि तीन रोज से सन्निपात आ गया है, ऐसे 
ही वकते है। विचारिय तो सही कि ये लल्ला के भक्त और 
दद्दा के दुश्मन हमारी छया सहायता कर सकते हैं । 
सब के बेठे बेंठे जब इस मुसाफिर का फूच हो जाता है 
तब जो फोई भी छुनता है बह 'जब्दी करो! की ही आंचाज 
उठाता है । एस समय में कोई हमारा मित्र आये और 
चह यह प्रश्न उठा दे कि कहिये दादाजी का क्या हाल है? 
इसके उत्तर में यदि यह कद दिया जाये कि चस मामला खतम है' 
इतना छुनते हो हमारे परममित्र भो शीघ्रृता के ही राग को 
अल्ापेंगे। हा शोक ! जिस घर को हमने अपना खून पसीना 
एक करके घोर परिश्रम से तेयार किया है, जिसके लिए 
हमने धर्म से नाक सिकोड़ी, जिसके लिए हमने चड़ी बड़ी 
चालाकियाँ और धोऊेवाजियाँ कीं, जिसके लिए अपने देश के 
मनुष्यों के खुख का खून किया, हा ! आज डउसघरमे एक 
“ घंटा ठहरने के लिये हमको स्थान नहीं मिलता | जब तक 
हम में चेतन्यता थी तब तक हम घर के स्थामो थे किन्तु अब 
| सुसाफिए बन कर भो नहीं ठहर सकते | इस समय हमारी 
अजब दशा होती है-- 
सातु पिता युवती खुत बांचच, 
'. लागत है सब को अति प्पारों। 
लोग कुहुम्ब खरो हित राखत, 
होय नहीं हमसों कमी न्यारो ॥ 


8०७ 


हे 
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नेह सनेह तहां तक जानहु, 
। बोलत है छुख शब्द उचारो | 
|. झुन्द्र चेतन शक्ति गई तच, 
वेश कहें घर साँफ निकारो ॥ 
जो मनुष्य अपने स्वमाव से सारे संसार को प्रसन्न करता 
जो चार भनुष्यों में चेठ कर अपनी ज़वान फो बन्द नहीं 
फर सकता था आज़ वह्दी मनुष्य चुपचाप घरा है] दा शोक !! 


राग फीन्द्यो रंग कीन्हो तझणी प्रसंग कीन्दो, 
अंग कीन्दो चीकनो सुगंध लाय चोली में। 
नेह कीन्द्यो थेह कीस्यो छुखद सनेह कीन्द्यो, 
चासर चितायथ दीन्द्यों नाहक ठठोली में ॥ 
कहे कवि चेणी हरि भजन न कीन्‍्दयो स॒ढ, 
खेल सो दिखाय चल्यो दिना चार दोली सें। 
सोलन न घोलत खोलत न पलक द्वाय, 
लाठ से धरे हैं छाज काठ की खटोली भें ॥ 
हिन्दू लोगों के यहां यश दस्तुर है क्रि ये दो लकड़ी सं 
| | गाकर और उनके ऊपर छोटी छोटी लकड़ी वांध इसी सवारी 
पर इस हज़रत अशरफुलमपलुक्रात को सवार करचाते हैं। 
| जी मनृष्य संसार को उत्तमोत्तम सवारियों पर चढ़ता है और 
कहाँ सक्त कं कि जो पक रोज दुल्टा बन फर शिविकारोहण 
करता है शोर जहारे दिन के लिये संसार का नकली बादशाह 
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गिना जाता है. एक दिन उसको भी चार भाइयों के कंधे पर 
चढ़ना पड़ता दे । पे. मनष्य ! तू किस किस सवारी पर चढ़ा 
ज़रा इसका भो तो पता लगें--- 


हट | 


गे चढ़े पुनि सूप चढ़े, 

पलन्ध पे चढ़े चढ़े गोद घना के | 
हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े, 

सुखपाल चढ़े चढ़े जोम धना के || 
बेरी ओ मित्त के चित्त चढ़े, 

कवि ब्रह्म भमने दिन चीते पना के । 
हेश कृपालु को ध्यायो नहीं, 

अब कांधे चढ़े चले चार जना के ॥ 


यह दशा साधारण मनुष्यों को ही नहीं होती किन्तु 
संसार के शहनशाह भी इसी दशा में पहुंच जाते हैं । किम्ब- 
दन्ति है कि मरते समय बादशाह सिकन्द्र ने अपने राज-मंत्रियों 
को बुठाया और उनसे कहा कि मेरे मरने पर तुम दो काम 
करना--एक तो यह कि मेरी माता के पाख जिनके पुत्र मर गये 
हो और जिनका कोई रक्षक न दो ऐसी सो स्त्रियों फो नौकर 
रख देना, दूसरे यह कि मेरा ज़नाज़ा (मृतक शरीर) शहर से 
निकाला जावे इसके पीछे तोपखाना, रिसाला और पल्डन 
इनकी चहुत बड़ी भारी सोड़ हो वथा इनके साथ साथ हमारे 
खज़ाने के रत्त जवाहिरात मोहर ओर रपयों का भरपूर छल्लाना 
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हो, एवं हमारे दोनों हाथ जनाज़े से बाहर हों और वे दोनों 
हाथ सबकी देख पड़ते हो । इतना कह कर बाद्शाह' मर गया। 
उसकी आज्ञा का पालन किया गया | सिकन्द्र को इस रचा- 
नगी को सामने रख कर पक कवि बोरू उठा कि-- 


सुहेया गर्चे सब सामान छुल्की और साली थे । , 
सिकन्द्र जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे ॥ 
इसी चाल से ले जाते हुये इस मनृष्य को ऊरकड़ियाँ को 
चिता पर रख देते है। जिस मनुष्य को गद्दे को रई के ब्रिनोले 
का कष्ट होता था और इस दुश्ख के मारे वह चिल्ला उठता 
था आज़ वहा मनष्य बघड़ें बड़े लक्कढ़ों पर पड़ा हुआ चूतक 
मर्दों करता ? 
पेट में पौढ़ के पौढ़ मही, 
जननी संग पौढ़ के वाल कहाये | 
पौढ़न लागे तिथा संग सें, 
अब सारी युवा तुम पौढ़ गंवाये ॥ 
ज्षीर समुद्र के पीढ़नहार, 
तिन्‍्हें कर ध्यान कम नहिं लागे। 
पौढ़त पौढ़त पौढ़ गये, 
चिता पर पीढ़न के दिन आपे ॥ 
जिस समय चिता में आग डे देने , सब मनुष्य अपने 
घर को छा आते हैं, आंज लंधार का नाच रंग चिचा चद्धि 
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कोई भी चीज़ साथ नहीं जांती, सब पदार्थ यहां ही रह जाते 
हैं। गरुड़पुराण में लिखा है कि-- 


घनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, 

नारी ग्रहद्धारि जना। श्मसाने | 
देहश्चितायां परलोकमागं, 

धमालुगो गच्छति जीच एकः॥ 


आज चह दिन है कि हमारे कमाये हुये समस्त रुपये पेसे 
जमीन में ही गड़े है, हमारे उत्तमोत्तम धाहन बेल घोड़े हाथी 
सब अपने अपने स्थान पर बंधे हैं, हमारी अरद्धाद्विवी धर्म- 
पत्नी दरवाजे पर हो हाय हाय मचा रही है, हमारे इष्ट मित्र 
“| पिता पुत्र श्ससान तक ही हमारे साथ आये है, और को तो 
क्या कहे जिस शरीर को हम इत्र तेल और फुलेल से तर 
रखते थे आज चह्द शरीर भी इस,प्राणी के साथ नहीं है। जिस 
समय यह अफ्रेला जीव निराश होकर दडुशखलागर में ड्बता 
है उस समय धर्म इसके सामने आकर आवाज देता है कि 
खबरदार ! घवराना मत, में आ गया । द्ारुण समय में 
असहाय के सहायक चननेवाले परममित्र धर्म को तिलांजलि 
देवा कितनी बुद्धिमता है। औरंगजेव जब मरने छगा तब वह 
होरे जवाहिरात की ढेरी करवा कर रोता हुआ मर गया । 
इसका अभिमप्राय यह था कि आज ये मेरा कुछ भी साथ नही 
देते | इसका विचार धोता अपने मन में कर लें। 
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बढ़े बड़ें विद्वान और बड़े बड़े तरक्कीधाज इस संसार को 
छोड़ कर अकेले ही चले गये, फिसी ने भी उनका साथ नहीं 
दिया, यदि किसी ने खाथ दिया है तो उस्र धर्म ने ही दिया है 
कि जिसको देख कर आज़ आप हिचफते है । 


हिन्दुओं का साहित्य पता देता है कि रावण से अधिक 
उन्नति करनेवाला भूमएडल में कोई नहीं हुआ काल ने उसको 
| भी धुर में मिला दिया। मनुष्य के मरने के पश्चात्‌ यदि कोई 
* चीज़ साथ गई है तो वह धर्म ही गया है। 


इद्द खलु विषम पुराकृतानां 

'भवति हि जन्तुषु कमेणां विपाकः। 
शिवशिरसि शिरांसि यानि रेज्ञः 

शिव शिव तानि लुठन्ति गृधपादे || 


इस संखार में पूचेकाककृत कर्मो का फछ सभी के आगे |, 
आता है। जिस रावण के शिर एक दिन शंकर के शिर पर 
चढ़ कर शोभा देते थे अंतिम दिन रावण के उन्हीं शिर्से को 
गोध नाच नौच कर खाते है। 


सिद्ध हो गया कि इस अखसार संसार से जब प्राणी का छ््च 
होता दै तब इसका कोई रक्षक नहीं रहता, यह प्राणी जब 
निराधार निरावरूस्व्य हो कर घबरा उठता है तब धर्म ही. 
सदायक द्वोता है। मनुजी लिखते है--.. 















क घर्म ७ [ १५ ] 


सतं शरीरझुत्सज्य काष्ठलोछसमं च्षितो । 
| विछुखा वान्धवा यान्ति धमस्तसनुगच्छति ॥४। २४६ 


भाई छोग मृतक शरीर को छूकड़ी और पत्थर को भांति 
फेक कर पीठ दिखा कर अपने घर को चले जाते हैं उस समय 
में कैंचल धर्म साथ जाता है। रु 


आपकत्ति भें सहायता देनेवाले शर्म को धार्मिक रोगों ने 
| सनष्यजीवन का सार माना है मगर योख्य की चकार्चोंथ में 
पड़ें हुये खुधारक यही लममझे बेठे है कि ईश्वर है दी नहीं, 
जीव कोई दोीज ही नहीं, किर धर्म से कौन मसतरूय | इस 
सन्निपात में पढ़े हुए छुधारकों से हमारी प्रार्थना है कि थे घेद्‌ 
और दर्शन देखें । थोरुप की कोई विद्या ऐली नही है जो चेदों के 
आगे ईश्वरसत्ता का निषेध करे | जब प्रेश्वरसचा ओर जीव, 
तथा पुनर्जन्म किखी भ्रमाण और दछोछ से कट ही नहीं सकते 
। फिर ईश्वर नही है इस चंड्खाने की गप्प को कौन विचारशील 
॥ खत्य मानेगा | 


हम दिखला लुके हैं कि जीवात्मा को जन्म जन्मान्तर तक 
छुख और शान्ति देनेबाला यदि कोई पदार्थ है तो वह घर्म 
है। अब यह दि्खिलावेंगें, कि धर्म के बिना खंखार में शान्ति, 
प्रीति और गृहस्थ का आनन्द तथा उन्नति द्ो दी नहीं सकती । 
| ज्ञो लोग धर्म के बिना संसार की उन्नति होती है ऐसा 
मान बैठते हैं थे विचारशील नहीं हैं किन्तु ठोस और मोह 
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2 ८-2 लकनन टलन मन वर किले 
की शराब पीकर नशे में पागल हो गये दे । ऐसे ही मनष्यों के 
छिये भठ हरि! लिखते हे कि-- 


पीत्वा सोहमयीं प्रमादमद्रि[सुन्मत्तमुतों जगत्‌। 
मोहमयी प्रमाद्‌ मद्रि को पीकर यह संसार पागल 
हो गया। 
संस्कृत साहित्य से पता छूगता है कि -- 


न थे राज्य न राजा55सीज्न दण्डो नच दाश्डिकः । 
धर्मेणेव प्रजा; सर्वा रक्ुन्तिस्म परस्परम्‌ ॥ 


सखश्टि के आरंभ में कोई राज्य वहीं था, और न कोई राजा 
था, न कोई कानून था, न कोई मेजिस्ट्रेट था । उस समय 
| भ्रजा अपनी रक्षा परस्पर में धर्म से करतो थी अर्थात्‌ जब 
शक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में कोई व्यवहार करता 
था तब वह यद्द विचार लेता था कि यह व्यवहार जो में इस 
पुरुष के साथ करता हं धार्मिक है या अधार्मिक | यदि व्यवहार 
घर्मानुकूछ द्वीता था तो सहर्ष किया जाता था यदि व्यवहार 
धर्मचिरुद्ध होता था तो उसको छोड़ दिया जाता था । वहुत 
दिनो तक इसी प्रकार शासन हुआ | जब प्रजा में स्वार्थ आया 
तो घर्मोनुसार प्रजा को चलाने के लिये राजा नियत हुआ | चह 
भी भ्रजा की रक्ता और शान्ति धर्म के है अचलम्बन से कर 
सकता है। सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार संखार को रक्षा 
और संखार में शान्ति धर्म रख सकता है उस प्रकार सहस्त्ो 
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जेल खोल भूषति शान्ति और रक्ता नहीं रख खकता | ज्ञात 
होता है कि प्क्ृति की मतमोहनी छटा पर लट्ट होकर बेहोश 
ह्वो जाने चाले छुधारकों ने धर्म के इस महत्व को कभी छुना 
भी नहीं । धर्म के अवलंबन से तुम अदाछते उठा सकते हो, 
| धर्म के अवलंवन से तुम पुलिस को विदा कर सकते हो, 
धर्म के आचरण से तुम संखार के अत्येक प्राणी में गाढ़ प्रीति 
की भागोरथी वहा सकते हो, धर्ममार्ग पर चछ कर ही तुम 
द्रिद्री ग्रह को इन्द्र के भवन से भी खुखदायी बना सकते 
हो। इन सच वातों के प्रत्यक्ष उदाहरण हिन्दूचरित्र और 
धर्माज्ञाओं को मिला कर हम श्रोताओं के आगे रक्खेंगे। हमें 
आशा है कि आज़ इस परोपकारो घिषय को श्रोता बड़े ध्यान 
से छुनेंगे। 

धर्म-प्रन्थों में जो धर्म चर्णन किया गया था वही भारतीयों 
का आचरण था । पश्चिमीय शिक्षा के तृफान से जब धर्म विदा 
छुआ उसके विदा होते ही भारतवर्ष में लूट खलोट, स्वार्थ, 
व्यमिचार ने अपना अड्डा जमाया | बस भारतवर्ष का पतन 
होगया। नाम माज् छोय रहे। धर्म को पेरों के नोचे कुचल कर 
क्या खुधारक संसार से हिन्दू जांति को गायव कर देने का ठेका 
ले चेठे हैं। धर्म के न रदने से अत्येक देश तथा पत्येक मनुष्य 
स्वार्थ में अन्धा होकर संखार को घह हानि पहुंचावेगा जिससे 
संखार में मनच्य-समुदाय का रहना ही कठिन हो जायगा। 

हम यह दिखला चमे है कि पछटव, रिखाला, किये, भाला, 
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'चन्दुक, तलूधबार, मशोनगन, हवाई जद्दाज, क्रूजर आदि फो 
दियासलाई दिखला कर यदि तुत्र संलार में शान्ति प्रेम द्वारा 
शालच करना चाहते हो वो तुम चारो तरफ से अपने मन को 
खेच फर धर्म के चरणों में ज्ञा पढ़ो। एक पेसा खर्च न हो, 
एफ सी मनुष्य को हत्या न हो, खंसार में सर्चदा प्रीति और 
शांति दनो रहे, ऐसे शान्तिमय स्वराज्य फे लिये तुम को धर्म 
का अवलम्वत उसी प्रकार करना होगा जिस प्रकार सृष्टि के 
आरंस में सनष्ये ने छर्स का सेवन किया था। आज बड़े २ 
प्रसिद्ध शासर्ता में जितनी खराबियाँ आ गई है. इन समस्त 
खराधियों का कारण हे घर्मत्याग। आज़ एक राजा अपने 
स्वार्थ में पढ़ कर दूसरे राजा पर चढ़ बठता है, उसके राज्य को 
छीन कर आप चहां का राजा बन जाता है, धर्म की दृष्टि से पेसा 
करने घाले के लिये घोर पाप हैं। आज मुकद्मेबाजियों में कुछ 
फा कुछ हो जादा हे, रिशवर्तों का बाजार गर्म है, इतने पर भी 
अपराधरहित मनुष्य को दण्ड हो जाता हैं और अपराधी कट 
जाता है । क्‍या यद्द शासन धर्मशासन का मुकाबछा कर 
फसफता दे ? नहीं कर सकता तो फिर छुघारक लोग क्यों 
फहलने ए कि धर्म तसकी में रोड़े अटकाता है। मारूम होता 
है छि प्तुधारकों ने योट्प की चकायोघ में अपनी अछु फी 
धाराय हे बदले नीलाम कर दिया है । 


अदालत । 


इन खुधारकों मे गुरुघंटाल बड़े दादा ने कुछ दिन हुये 


्ज्क 
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यह आवाज उठाई थी कवि अदालतों को तोड़ डालो। चंस अब 
। क्‍या था, अब तो वाबावचवत प्रमाणम्‌! का ध्यान रख सभी 
छुधारक शहर, कस्वे और ग्रार्मों में हज्ला मचाने लगे कि 
अदालतों को तोड़ दो | इन्होंने धर्म को तो तिलांजलि दे दी और 
अपने पावी पेंट को श्रागे रख लिया, फिर चले अदालतें 
तोड़ने | भारतवर्ष में बहुत शोर गुरू मचा किन्तु करोड़ों 
आदमियों के चिल्लाने पर एक भो अदालत नहीं टूटी । लच 
तो यह है कि स्वार्थी मनुष्य दुनियां में कुछ नहीं कर सकता । 
यदि ये छोग स्वार्थ का काला मुख कर देते और धर्म को 
आगे रखते तो एक अदालत की कौन कहें--भारतवर्ष को 
अदालतों का तो ज्ञिकर ही कौन करे--ये संसार की अदालतों 
की उग्वाड़ कर फेंक देते । जो वात हो चुकी उसको जाने दी। 
यदि थे छोग आज यह प्रण ठान ले कि हम संखार में प्यक भो 
अदालत न रहने देंगे तो चास्तव में संसार से अदालतों को 
वोड़ सकने है किन्तु इस कायसिद्धि के लिये धर्म के चरणों 
में मत्था घिलना होगा। श्रोमक्लागवत के सप्तम स्कंध के 
११ अध्याय में जो तीस लक्षण वाला धर्म कहा है उसके 
प्रथम लक्षण सत्य! का पालन करना और कराना होगा। 
धर्म के बाको २९५ लक्षण धरे रहें. एक प्रथम लक्षण सत्य ही 
ऐसा है जी संसार से अदाऊतों को उखाड़ कर फेंक सकता 
है। आज जितनी अदारूते चल रहो हैं इनको जड़ सिथ्या 
भाषण है। मुद्दंईे झूठा, मुद्दाअलेह झूठा, गवाह झूठे । जब समस्त | 
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संसार ने ही झठ वोलने पर कमर चाँध लो और सत्य को दूर 
फँक दिया फिर कौन पागल कहता है कि संसार से अदालतें 
उठ जावेगी । 


संसार से अदालतें उड़ाने के लिये बेद्‌ ने उपदेश दिया था 

कि “सत्य चद्‌” सच बोलो । धामिक हिन्दुओं ने समझ लिया 
था कि परस्पर में प्रीति यढाने बाला, संसार में शान्ति देने 
घाला, अदालतों फे एंजे से बचाने चाला, यदि कोई कष्पवृक्ष 
है तो चह सच बोलता है। धार्मिक हिन्दुओं ने कष्ट सह कर 
भी खत्यवाद को नही छोड़ा ! महाराज दशरथ प्रथम दिवल 
आशा दे चडे हैं कि कछ रामचन्द्रजी को राजसिंदासन दिया 
जावेगा क्रिन्तु रात्रि को केन्मेई ने राजा से प्रार्थना की कि सग- 
चन्‌ ! आपने युद्ध में जो हमको दो चरदान देने कहा था आज , 
तक न दिये | दशरथ बोले कि न आपने मांगे और न हमने दिये; 
सुम मांगो हम देंगे। केऊेई ने कहा कि में मांगती हं एक चरदान 
तो यह कि भरत को राज्य और दूसरा वरदान यह कि प्रभु 
रामचन्द्रजी की १४ बंका वनोवास हो। इन घरदानों को खुन 
फर दशरथ सोचने छगे कि पहिले चर देने में कोई ध्षति नहीं किन्तु 
दूसरे धरदान में बढ़ी हानि है । भथम तो यह कि राजकुमार 
प्रभु शामजी आपत्ति में पढ़ कर बनो में मारे २ फिसेगे (२) यह 
कि जब रामचन्ठ्जी वचन को गमन फरंगे तो उनदे खसाथ में 
लक्ष्मण और जनकनन्दिनी भी ज्ञादेगी, ये किसी के रोके न 
झअफेगे (३) आपत्ति यह हैं कि रामचन्हजी के चन चछे ज्ञाने से 
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में जीवित नहीं रह सकता अतः मेरा मृत्यु हो जावेगा (७) 
मेंरे मरने पर रानियां विधवा हो जावेगी और कुटुम्ब आपत्ति 
_। में पड़ जायगा (७०) राजबर निर्बल हो जायगा उस समय 

दृश्य (चोर) बढ़ जावेगे, उनके बढ़ने से धर्म मर्यादाओं का 
५ नाश होगा | इस कारण इस वरदान से तो धर्म और धार्मिक 
4 भनुष्यों की घड़ी क्ञति होगी फिर इसका भो विचार किया कि 
मेंने अपने मुख से इससे यह कहा था कि जब तू वरदान 


' '| भाँगेंगी तब ही दूंगा यदि में वरदान नहीं देता हूं वो प्रथम तो 





॥ इस पाप ले मरने के बाद सुझको नरक होगा दूसरे हमारे कुछ 
, | में आज तक किसी ने भो भूठ नही बोला संलार में मुझको मूठ 
| बोलने का कलंक लमेंगा, रघुबंश का तो यह अटल नियम है-- 


'रघुकुल रीति सदा चलि आह ।. 
प्राण जाहिं पर वचन न जाई ॥ 
| वरदान देने और न देने इन दोनों हो अवस्थाओं में आपत्ति 
है, सोच विचार कर निश्चय किया कि-- 
राम कासाग्रजमिव वन प्रस्थितं चीदय शक्तो, 
धघत पभाणाज्छिव शिव कर्थ तान्विद्ाघाथ चाहम्‌ । 
निरम क्त। स्थां चचनसनतं तत्पुनर्नान्‍थथा से 
भूयाह्पस्तदनुवचन हा वाषे तथेति ॥ 
यदि राम बन को चजछे गये तो में क्रिसो प्रकार भो जीवित 
नहीं रह सकता और यदि रास को बन न भेजा तो मुझको 
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झूठ चोलने का कलूंक छगेगा। इस प्रकार अनेक वार विचार 
| करते हुये महाराज दशरथ अन्त मे यह निश्चय करते हैं कि 

कुछ भी हो किन्तु मेरा चलन मिथ्या न हो, यह चिचार कर | 
कोर से कहा कि अच्छा | केकेई ने आशा पा सब प्रवंध कर | 
दिया, प्रमु राम बन को चढे गये। जिस समय छुमेत रामजी 
को बन में छोड़ कर लौटा और दृशरथ से आकर कहा उस 
समय अद्दाराज दृशय्थ की जो दशा हुईं उसको भो ख़ुनने की 
छुपा करे । 

शुत्वा खुमंन्नचचनेन सुतप्रयाण॑, 

शापस्थ तस्प च चिचिन्त्य चिपाकवेलास | 

हा राचवेति सकूदुचचरितं नुपेण, 

निश्वस्प दीघेतरमुच्चवसित॑ न भय! ॥ 

छुमंत के चचन से राग का चन जाना सुन आज दशरथ 
डस शाप को याद करते है कि जो पुत्रशोक में शरीरत्याग 
की आशा दे गया था। इसके « पश्चचाच्‌ दशरथ ने दा राघच ! 
श्वना कह कर एक ऐसी लंबी श्वास ली कि जो महाराज की 
अंतिम प्यास थी । 

शरीर को त्यास देना स्वीकार, किन्तु मिथ्या भाषण न 
फरना यह हिंदुओं के धर्म का एक नमना है| 

दम खत्य भाषण पर आपको कितनी ऋथा सुनादँ, आप || 
झुनने थक जाय॑ंगे और दम छुत्राते थक ज्ञायंगे किन्तु हिन्दुओं | 
के सत्यथाद की कथा पूरी न होगी। अद्तु, दी इतिहास हम 
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आपके आगे और रखते है। जिस समय राम रावण संग्राम 
हो रहा था, रावण की पीड़ा से दुखित होकर विभीषण राम 
की सेना में आ गया। प्रभु राम ने उसका सनन्‍्मान किया और 
यदद कहा कि आइये लंकेश ! इतना कद कर विभीण्ण को 
बिठलाया ओर हनुमान को आजा दी कि तुम समुद्र का जल 
भर लछाओ | समुद्र का जल आ ज्ञाने पर प्रभु रामजी ने डरे 
अंगठा डुबवाया और्‌& लंकेश बनाने के लिये तिलक करने 
को उद्यत हुएए। इस घटना को देख कर सुश्रनीच सोच में पड़ 
गया और पुकार उठा-- 
नाथ विचार के काम करो, 
मम चिनती खुनिये जगतारन | 
प्रभु जल्दी मत करो हमारी घिनतो को छुन लो और फिर 
विचार कर काम करो । इलको छुन कर प्रभु रामजी ताड़ गये 
और बोल उठे कि-- 
तात खखा तुम नीक कही, 
पर में जो कही सो फिर नहिं आनन ॥ 
सुआ्रोच ! तुमने तो ठोक कद्दा है किन्तु मेने जो इसको 
लंकेश कह दिया है, मेरे मुख से इसके लिये जो 'लंकेश' थे 
तीन अक्षर निकले है अब ये अक्षर मेरे मुख में नहीं धस 
सकते | सामलछा गोलूमाल रहा, अभी श्रोता नही समझे होंगे। 
समझिये--छुश्नीव कहता है कि प्रमो | आप शीकघ्रता न करे; 
आज विभीषण तुम्दारी हारण में आया है, तुम इसकों लंफेश 
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पनाते हो, लंका का राजा तो यह हो जावेगा, ऐसा न दो 
एक दो विन में राचण सीता फो लेकर आप की शरण में आ 
जाय | लंकेश तो विभीषण हो गया, अब गवण क्या भिक्षुक 
घनेगा ! प्रभु रामजी इसका उत्तर देते है हि हमने विभीषण 
को लंकेश फह दिया, लंफेश्ष तो यह हो ही गया, रावण के 
लिये यह तजचीज हो सकती है कि -- 


सहयंधु मरस्त्यहि घोलि पढे, ' 

क्षरिह्ें तपला बसिदें गिगरिमरानन | 
जो दृशकन्धर 'आन सिलें, 

दृहे लक विभीषण, अवध दशानन ॥ 


यदि रावण हमारी शरण में आ जावेगा तो हम भरत को 
चिट्ठी लिख देंगे भरत अपने छोटे भाई सहित चनमें तप 
और रावण अबचध का राजा हो जावेगा किन्तु ढंका का तो 
राजा विभीषण दी रहेगा। यह है सत्यवाद्‌ का नमूना | 


जगदुगुरु शंकराचाय दोद्ध धर्म के गिराने के लिये जब उठे 

तच भयागराज में आये, चिवेणो के तर पर एक जरूती हुई 
दिता पाई, छोगों से पूछा कि यह कौत मर गया है ? छोर ने 
उत्तर दिया कि यह मरा नहीं, जीता ही चिता छूगा कर जल 
गया। शंकर ने पूछा कि इसका नाम वया था ? लोगों ने चतलाया 
कि इसका नाम 'कुमारिल भट्ट' था। शकर ने प्रश्न किया कि | 

। यह जीता ही चिता लगा कर क्‍यों जरू गया ? जनता ने उत्तर 
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दिया कि बोदोँ के साथ शास्त्रार्थ करते हुये एक बार इसके 
मुख से मिथ्या भाषण हो गया था, उसके झ्रायश्चित्त में यह 


जीवित ही जछ गया । शंकर ने कुमारिल भह की चिता की 


भस्म को मस्तक पर लगाया ओर प्रार्थना की कि भगधन ! 


अब आपके कार्य की पूर्ति मैं करूंगा। हिन्दुओं की यद्द सत्य- 


परायणता है । इसको छुधारक चाहे बेवकू फी कहँ और चाहें 
किसी और नाम से याद्‌ करे । 

आज जब घर २ में छुधारक हो गये हैं. तब सत्यमाषण की 
कया दशा है--प्क दृष्टि इस पर भी डालढिये । आज अदालतों 
में नित्य हो सहस्नों भारतवासी गगाजली उठाते हैं और हज़ारों 
कुरान उठा आते है, सेकड़ों निराकार की कसम खाते हैं, बाइ- 


' चित्र को चमते हैं 'सच सच कहंगा' अदाछूव के आगे यह भी 


कहते हें किन्तु इतने पर भी सत्य का पता नहीं । किसो कवि 
ने एक दोहा बनाया था कि-- 

सांच वरोबर 'तप नहीं, कूठ बरोबर पाप । 

जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदें आप ॥ 

कई एक सज्जन कहते हैँ कि यह दोहा उस समय का है 
जब हिन्दुओं का साम्राज्य था आज तो इसझ्ले स्थान में एक 
दूसरा दोहा घन गया, घह यह है-- 

भूठ वरोबर तप नहीं, सांच वरोबर पाप ) 

जाके हिरदे भूठ है, ताके हिरदे आप ॥ 
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एक सज्जन एऊ दिन बाजार से घर आये और अपनी 
श्री फे आगे एक अठन्नी फेंक कर बोले कि छे दलुआ पूरी 
छतममे दे ओर हमारे लिये खाने को मत बनाना, हम तो कच- 
हसी में हो माल उड़ापैंगे। स्त्री घोली मामछा फ्या दे ! उसने 
घबलाया कि शंभूनाथ और मोहकमलिह की जो छड़ाई हुईं थी 
उसमें शंभूनाथ ने सुझे गवाह वनाया है, उली मे यह अठन्नी दी 
है और कद्द दिया है कि पौने द्स बजे आ जाना, कचहरी में 
हीं खाना खाना। इतना सुन कर रुत्री बोली कि महाराज | 
जिख दिन लड़ाई हुईं आए तो यहां थे भी नहीं, आप तो फाशी 
गये थे फिर तुम लड़ाई के विषय में कया जानो १ ये हज़य्त |” 
घोछे कि हम मौका देख आये और सब बातें सुन समझ आये। | 
स्त्री बोली कि नकल वकछ ही होतो है असल असल दो द्वोतो 
है, जब तुमने देखा नहीं तो फिर समझने से क्या होगा। यह 
सुन कर इस हजरत को क्रोध आगया और बोल उठा कि वाह 
छुमने भी खब कहा, चकोल तो तीन किये है. थे क्या मुफ्त का 
हो रुपया हजस कर हेंगे, बयान तो बेसे ही देने हौँंगे जेखा | 
घकील वतलाबेंगें। आज तरक्की के जमाने में यह सचाई का 
नमूना है । 






यदि कोई मनुष्य किसी काम को जाता हो और उससे 
कोई मिन्न पूछ घेठे कि कहां जाते हो तो फौरन कह देगा कि 
कहीं नहीं । इनसे तो थोरूपियन हो अच्छे, यद्दि उनको नहीं 
चताना होता तो कहते है कि में भ्राइवेट काम के लिये जाता हूँ 
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किन्तु भारतवर्ष की तरक्की करके सात आसमान पर ले जाने 
घाले यही कहते है कि 'कही नही! । आज भारतवर्ष में झूठ 
बोलने की आदत पड़ गईं है, बिना प्रयोजन भी झूठ बोलते 
हैं। यहाँ पर १२ वज्ें रात्रि के समय व्याख्यान होता हो और 
व्याख्यान निरस हो तो कई एक श्रोताओं का सिंगल डौन 
हो जाता है, यदि सिंगल डौन होकर के कोई श्रोता दुन्दावन के 
भूले में फूलने छगें और पास बेठा हुआ मनुष्य धक्का देकर 
कह दे कि क्या सो गये तो फौरन उत्तर देगा कि नहीं तो। 
सो गया है किन्तु स्वीकार नहीं करता, यदि यह कह दे 
किहां नींद तो आ गई तो कया इसको प्लेंग खाजाय यथा 
इनफ्लूएंजा चाट जाय, सोने पर भी स्वीकार नहीं करता । 


आज प्रत्येक भारतवाली पाश्वात्य शिक्षा के चक्कर मे पड़के 
घर्म को तिलांजलि दे बेठा है। उसका फल यद्द हुआ है कि 
आज भारतवर्ष का एक एक मनुष्य एक चक्त भोजन खाकर 
अदालत में झूठी गवाही देने को तेयार है। अंग्रेजों की नकछ 
करने चाले छुधारको से हमारी प्रार्थना है कि थे अलहृदा कमरे 
में बेठ कर इस बात का विचार करें कि अंग्रेजी संखर्ग से 
हमारी उन्नति हो रही है या हम मनुष्य से पशु बन रहे है । 
हमारे पूर्वजों का स्वीकार किया हुआ सत्य बोलना यह देश | 
को तरकी पर ले जाता है या इससे अवनति होतो है। कौन 
कहता है कि सच बोलना देश का उत्त्धान नहीं करता । जब 
घर्म का पहिलां अंग सत्य ही उन्नति पर छे जा रहा है फिर 
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यह कह देना कि घर्म वरक्षो में सेड़े अटकाता यह कह देना कि घर्म वरक्षी में सेड़े अदकाता है, सूर्खता सिद्ध 

करता है या नहीं | यदि तुम चाहते हो! कि देश की उन्नति हो 
तथ तो तुम को सत्य का अवरूम्बन करना होगा नहीं तो भोले 
भाछे मनष्यों को जाल में फॉँल अपना स्वार्थ सिद्ध करो और 
देश की उन्नति उन्नति चिल्लाते रहो | 


पुलिस | ' 


+०३०ब> करत 


पुलिस के पंजे से छूटने वाले छोगों को भो घर्म का ही 
लेचन करना पड़ता है। पुलिख मनुष्य के ऊपर अपना अधिकार' 
तथ ही जमाती है जब कि वह दूखरे की वह बेटियोँ को बरी 
सिगाह से देखे था दुछरे का माल छीन कर हजम करे या 
किसी मनुष्य की घायछ करदे। इन तीनो पापों के रोकने के 
लिये नीति में एक इलोक लिखा है-- 

सातृवत्परदारेषु परदव्घेष लोखवत्‌। 

आत्मवत्सचंमूतेषु यः पश्यति स पंडित! ॥ 

दुसरे की स्त्रियों को अपनी माता ओर दुसरे के धन को 
घिना अयोज्न का पत्थर, तथा दुसरे के शरीर को जो अपना 
गरर समझता दे वही पंडित है। 

धर्मशास्त्र ने परस्ची-गामी-पुरुप को पापी और अधर्मी के 
नाम से याद किया है इस कारण हिन्दुओं में यह परंपरा से 
घर्म चल्मा आता है फि थे दूसरे की स्त्री को कमी भी कुटष्टि से 
नहीं देस्तते। इस विपय में पुराण और इतिहाध में सेकड़ों 
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आख्यायिकायें भरी हैं उनमें से दो आख्यायिंकायें हम यहाँ 
लिखते है । 

प्रभु रामचन्द्रजी जब जनक को पुष्प-वाटिका में घ॒म रहे 
थे उस समय उन्होंने ज़नकनन्दिनी की देखा, देख कर लष््मण 
-| से बोले कि भाई इस कन्या का विवाह हमारे साथ होगा । 


पे ७ पपच 
खध्सण ने पूछा कि आपने यह्‌ केसे ज्ञाना ? प्रभ रामचन्द्रजी 
न | 


ने उत्तर दिया कि इसमें हमारा मन साक्ती है। उस समय 
प्रभु रामचन्द्रजी ने जो लक्ष्मण से कहा है उसको हिन्दी 
साहित्य के सम्राट गोघ्वामी तुल्लोदासजो इस प्रकार 
लिखते है-- 


' रघुबंशिन कर सहज स्वभाऊ। 
सन कुपंथ पण धरहि मे काऊ।॥ 
सोहि अलिशय प्रतीत जिय केरी | 
जेहि सपनेहु परनारि न हरी ॥ 
रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों का यह सहज स्वभाव:है 
कि उनका मन कभो भी क्ुपंथ पर नहीं जाता और मुझे तो 
अपने मन का पूर्ण विश्वास है कि मेंने स्वप्न में भी किसी 
दूसरे की स्त्री की तरफ नहीं देखा। यह है घस्षु रामचन्द्रजो 
की धार्मिक मर्यादा । 


एक समय अजुन इन्द्र से कुछ विद्या खीखने के लिये 


गया, चहां पर अजुन के रूप छावण्य को देख कर उर्चशी इसके 
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| ऊपर भीहित हो गई। एक दिन अर राज्ि के समय उर्वशी 

अर्जुन के स्थान पर पहुंचो । यह विद्यार्थो भीतर की साॉंकलछ 

छगा फर पढ़ रद्दा था। उचेंशी ने बाहर की सांकल खटखटाई | 

अजुन उठा, किवाड़ खोले, फ्या देखता दै कि एक रूपचती 

स्त्री दरवाजे पर खड़ी है उसको देख कर अर्जुन ने कद्दा कि-- 
का त्व॑ शुभे कस्य परिश्रहो5सि, 

किंचा सदभ्यागसकारणं ते। 
आचर्व मत्त्वा वशिनां कुरूणां, 
सनः परस्न्नीविछुखप्रवृत्तिः ॥ 
छुम कोन हो, किसको स्त्री हो और यहां इस समय क्यों 
आईं हो, यह सब हमसे वतराओ किन्तु वतलाने से पहिले 
' | इतनां तुमको याद्‌ रखना चाहिये कि पविक्त लो कुरपंशी छोग 
हैं इनका मन कभी भी किसी दूखरे की स्प्नी में नहीं जाता । 
यद्द खुन कर उ्चेशी ने अपने आने का कारण बतलाया 

और यह भी चतलाया कि मेरे तुल्य दूसरी स्त्री मर्त्य्लोक तो 
चया स्वर्ग में भी नहीं है । इसको खुन कर अर्जन ने कहा कि में 
इसको छुना करता था कि मेरी जननी कुन्तो हि अत्यन्त रूपवती 
है। मुझको यह अमिसान था कि में एक रुपचती स्त्री का पुत्र 
हं यदि तू कुन्ती से भो रूपचती दे तो ईशबर मेरा जन्म तेरे गर्म 
से करता तो में अपने को और भी धन्य मानता | जिस आशा 
को रख कर तुम आई हो उस आशा को में पूर्ण नहों कर 
सऊता, उसके पूर्ण करने में हमारे कुल को कलंक लगेंगा । 





की १ 


हि ।॒ 
हक 
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हम चनत्नीकुल-पूत इन्द्र के अन्तेवासी | 
कुल कल॑ंक जिन देय मात हम भारतवासी ॥ 


इतना खुन कर उ्वेशी चलो गई । श्रोताओं ! कुल की छज्जा 
और अपने आदर्श की पवित्नता रखने के लिये अजुन ने जो 
धार्मिकता दिखलाई है वह घार्मिकता अन्य जाति में किसी 
पुरुष के द्वारा दिखलाई ज्ञाना बहुत दो कठिन है । इस प्रकार 
से अपने पवित्र आदर्श की रक्षा करके भारतवासी बली और 
बीर बनते थे किन्तु आज विजातियाँ की संगति और शिक्ता 
से भारतवासियों ने अपने पविन्न आदर्श को छोड़ दिया, काम 
के पंजे में पड़ कर पशु वन गये, फल इसका यह हुआ कि भार- 
तीय लोडरों के आदर्श को देख कर आज हाई स्कूल आदि 
पाठशालाओं के छात्र १५ वर्ष की आय में धातुपुष्ठ को मोलियां 
खरीदते हैं । 
... धभ्रार्मिक सज्जनों से मेंस यह पार्थना है कि यदि तुमको 
| निर्बल दिन्दुजाति को चीर बनाना है और यदि तुमको हिन्दु- 
जाति को रक्षा करना है इतना हो नहीं जो आप हिन्दूजाति 
की संसार में सत्ता रखना चाहते हैं तो कृपा करके धर्म क एक 
अंग ब्रह्मचर्य का प्रचार कोजिये यदि इलका अचार न हुआ 
तो तुम्हारे ब्रह्मचर्यं आश्रम और ब्रह्मचर्य के व्याख्यान यही दो 
शेष रहेंगे तथा हिन्दुजाति तो अपने स्वरुप को छोड़ कर और 
दुसरे के पंजे में पड़ हिन्दु नाम को भी मिटा देगी । 
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जिस समय पर-दारा को हम अपनी माता समझ लेंगे फिर 
पुलिस में यद् ताकत हो नहीं है कि बह इस जुम में हमको 
णिरफ्तार करें। इस शान्तिकारक आपत्तिनाशक मातृभाव 
को डड़'कर सुधारक लोग दोतले चढ़ कर व्यभ्चारी बन राग्रे 
हैँ और अपने आदर्श से देश की व्यमिचारी बना रहे है । इन दो 
में कीन अच्छे, धार्मिक छोग अच्छे या चनाचटो रिफार्मर। फया 
दूसरों की औरत को माता समझना यह धर्म तरक्की में रोड़े 
अटकाता है, शोक है हमको उनकी बुद्धियाँ पर जो छुघारकों 
की बातों में पड़ कर अपनी अक्ल को चूटों से कुचल रहे हूं । 


पातित्रत । 


जिस प्रकार धर्म ने यह घचतलछाया था कि पर-स्न्री माता 
हैं इसी प्रकार स्त्रियों के लिये पातित्रत धर्म बतछा कर पति 
से मिन्न पुद्षों को पिता भाई पुत्र बतला दिया है। सनजी 
लिखते ह कि यदि सन्नी अपना कल्याण चाहे तो एक-पत्नी- 
धर्म का पालन करे | एक-पत्नो धर्म का कहने घाला श्लोक 
यह है-- 
आसीता मरणात्च्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
यो धर्म एकपत्नीनां काडनन्ती तसलुततमम्‌ ॥ 
क्षमावाली होकर नियम में वध मरणपर्यन्त निरन्तर 


अह्मचर्य की धारण करके जो एक पति वालो स्त्री का स्ों: 
पम धर्म है उसका सेचन करे | 


# घर्म # [ रे३ ] 


करोड़ों आपत्तियां आने पर भी भाय्तीय स्थ्रियों ने इस 
धर्म को नहीं छोड़ा । याद्‌ करिये उस दिन को जिस दिन दुए 
रावण अशीक-चाटिका में बेठी हुई जनकनंदिनी को यह 
समझाता है कि मेंने तुझ्ष से कई घार कहा कि तू मेरी आश्षा 
मानले, आऊः में तुझे फिर समझाता हैं और एक मास का समय 
देता हैं यदि त्‌ एक मास के अन्दर मुझे पति नहीं वनालेगी तो 
में इस तलवार से तेरा शिर काट लुगा, यह मेरा पक्का प्रण है। 


रावण के इस प्रण को खुन कर सोताजी बोलीं कि दुष्ट 
रावण ! तेरा प्रण तो मेंते छुन छिया, ' तृ" मेरा भी प्रण खुन छे, 
में तुझें अपना भण छुनातो हं, बह यह है-- 
श्यास सरोज दास सम झुन्द्र | 
प्रछु घुन करि कर सप्त दशकंघर ॥ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। 
सुनु शठ अस प्रमाण प्रण मोरा ॥ 
रावण की शक्ति, द्रव्य; तेज, राजवल, राक्षल्ी माया 
आदि कोई भी सीता को धर्म से नहीं गिरा सकों, रावण को 
लाचार हो जाना पड़ा । ५ | 
एक दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, आप बड़ी मुश्किल 
में जागे और जाग कर रावण को दो चार खरी खोटी छुनाईं । 
अन्त में कहा कि यह दुए रावणा कभी भी पेट भर कर नहीं 
सोने देता, हमेशा कब्बी द्वी नीद में जगा दिया करता है। 


न्‍ ले सकफफ ससस्‍लनाररजएननलररराीो-++++ दवा 5 कक क्‍इन- 
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रबण हाथ जोड़ कर बोला कि भेया काम हो ऐसा आ गया 
है, दिना आपके जयाये काम नही चलता | कंभकर्ण चोले कि 
पवछा कौन आफत आ गई ? रादण ने फदा कि भ एक स्त्री 
पी ले आया हूँ, चह मेरा हुक्म नही मायती | कुमकर्ण बोला 
मि उल्लू कहीं का, दे दे तीन चार छाख अशर्फियाँ, अपने 
आप बच में आ जाचेगी। रावण ने कहा कि आप अश- 
फियों की फहते हो घह लका के राज्य को तो कुछ 
| समझती दी नहीं। यद्द छुद कर अब कूंसकर्ण होश में आये 
और बोले कि राचण १ त कोई भास्तवर्ष की स्त्री तो नही ले 
आया ? रावण घोला कि भेया दृशस्थ के पुत्र भ्रभु रामचन्द्र 
जी की घर्मपत्नी सखोता को में भारतरपे से ही छाया हूं । 
कुंभकर्ण चोला तुमने ग्रज्ञव कर डाला, तू नहीं जानता कि 
भारतवर्ष की स्त्रियां सच्ची पतिप्नता हुआ करती हैं। खेर, तुमने 
जञगाया है अब हम तुमझे तो कुछ न कुछ उपाय चतछावंगे 
ही। अच्छा तुम इतना जानते दो कि तुम देत्य दो ? रावण बोला, 
हा जानता हैं। तुम यह भी जानते हो कि देत्थ अपनी माया से 
खब फे स्त्ररूपष घारण कर सकता है ? राचण वोछा कि हां यह 
तो में रोज करता हूं। कुंभकर्ण ने कद्दा तुम राम का स्वरूप 
घारण करके सीताजी के पास चले जाओ । रावण बोला कि 
मैया और कुछ यतन जानते हो तो चतलाओ, ये पापड़ तो 
हम बेछ आये। कुमकर्ण बोला कि हां--तुमने राम का स्घरुप 
घारण फिया था ? रावण ने क॒द्दा कि भैया जी किया ठो था | 
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कुंभकर्ण वोला फिर क्या हुआ ? रावण ने कहा कि जिस समय 
मेंने राम का नकली स्वरूप धारण किया उस समय मुझे अपनी 
स्त्रियों को छोड़ कर संसार को समस्त स्त्रियां मावाय दीखने 
छग गईं। यह है भारतवर्प के पति-पत्नी-धर्म का आदर्श | 


यह' आदर्श यवन सात्नाज्य में ज्यों का त्यों बना रहा। 
कौन नहीं जानता कि दुए अछाउद्दीन भीमसेन की सुत्रो पद्मिनी 
के ऊपर आशक्त हो चित्तौड़ पर चढ़ वेठा । हिन्दुओं की मान 
मर्यादा वचाने के छिये यहा पर क्षत्रियों ने घोर संग्राम मचाया, 
अलाडउद्दीन को फौज बहुत ज्यादह थी क्षत्रियों का कतल होने 
छगा--यहां तक कि एक दिन में चित्तौड़ के कई राजा ही गये, 
अंत में क्षत्रिय बसंती वाना पहन कर सन्‍्प्रुख आये, किन्तु ये 
समस्त वीर इस लड़ाई में काम आ गये। अछाउद्दीन फतह 
पाकर किले पर चढा और इसको ख॒शी है इस वात की कि 
आज मुझे पद्मिनी मिलेगी। किले पर पहुँचने ही आवाज 
लगाई कि आज खदा की मेदरबानो से मुझे पह्मिनी मिलेगी | 
इस आवाज़ को ,छुन कर पद्मिनी ने अपने मन में कहा अरे 
हुए ! यह कव हो सकता है कि शेर के शिकार पर गोदड़ हाथ 
डाल दे, इतना कह कर पश्मिनी धधकतो हुईं चिता में कूद 
पड़ी । पातित्रत धर्म बचाने के लिये पद्मिवी के साथ ७०० 
सात सौं क्षच्राणियां कूदी थी । अल्ाउद्दीव ऊपर पहुंचा और 
जलती हुई पश्चिनी को देख कर बोल उठा कि-- 
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हमचे हिन्दू जनकशेद्र आशकी परवचाना नेस्त | 
शोख तन वर शा छुदो कार हर परवाना नेस्त ॥| 


द्वाथ सलते हुये अलाउद्दोब ने कहा था कि पतंग दीपक 
पर जल कर मरता है. मगर कब तव जब तक कि द्येपक गल 
नहीं होता । धन्य है इन हिन्दुओं की स्थियाँ को जो गल हुये 
दीपक के ऊपर जल कर मर जाती हैं। यह है धार्मिक आदर्श । 

अब उुधारकों फे परिञ्रम से संघार में व्यभिचार फैलना | 
शुरू हुआ। दशवील खुधारकों ने मिल कर पूना के प्रसिद्ध पुरुष 
डा० भण्डारकर ब्राह्मण की विधवा पुत्री का बिधवा विवाह 
करा दिया। अभी इसी मास में उस विधवा की विना वियाही 
पुत्नी ने अपना विवाह एक मुललमान के साथ कर छिया 
जिसके ऊपर आज छुधारक्ष तरक्की के गीत गावे हुए खाते 
आसमान में पहुंचने से दो ही इंच नीचे रह गये है। विचार- 
शोल विचार करें कि धामिक सित्रयों का व्यवहार अच्छा था 
सुधारकों के पंजे में पड़ी हुई स्थिियों का। और हमार थह |. 
पातिन्रत धर्म किस अकार तरक्षो में रोड़े अदकाता है। 


ह्रव्यापहरण | ह 

यजुवेद्‌ अध्याय ४० के पहिले मंत्र में लिखा है. कि तुम 
किसी दूसरे का धन मत छो, दूसरे का धन चराने घाछे को 
मनु ने महापापी लिखा है। भारतचासी जिख समय इस धार्मिक 
नियम में पूर्ण रूप से वंधे हुये थे उस समय सारतथर्प में चोरी 
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और डाका नही पड़ता था । पुराने जमाने के कई एक गवर्नर 
जनरलों ने लिखा है कि हमने भारतवर्ष में आकर अजब घटना 
, दैखी । चाँदी सोने के बर्तन घरों में रक्त रहते है. और रात्रि में 
घरों में किचाड़ नही रूमने। आज भी वरद्गीनारायण के पहाड़ पर 
जहां योरूपीय शिक्षा का राज्य नहीं हुआ, चोरियां नहों होतीं । 
इतने बड़े नेपाल राज्य में चोरी के मुकदमे नहीं आते। उन 
देशों में अभो तक हिन्द धर्म के इस नियम का विश्वास ज्यों 
का त्यों हे किन्तु भारतवर्ष में जिन २ हिस्लों में जितने २ 
कोट पतलूनधारी होटक बोतलबाज तैयार हो गये हैं अब 
उन वेशों में हिन्द धर्म के इस नियम को पेरों के नीचे कुचछ 
डाला गया और प्रायः सभी छोम दूसरे का धन खाने के लिये 

,छुख फाड़ कर किलकिला उठे । हम और की तो कया कथा 
छुनावे, इन छुधारकों को ही न छुना दें। आज भारतवप मेँ 
छुधारकों की दद्धि क्यों हो रही है ? दूसरों का कमाया हुआ 
रुपया खाने को मिलता है, देश की उन्नति के छिये गरीब 
पबलिक से चंदे द्वारा दपघया आता है ओर बह रुपया छुघा- 
रकों के होटल चोवछ और दालूमण्डी के खर्ब को पूरा करवा 
+ है । हम और कहां तक रोचें बड़े दादा ने हुक्म दिया कि सचा 
करोड़ झपया इकट्ठा करो, सथा करोड़ के बद॒के तोन करोड़ 
एुकनत्ित किया गया। पौने दो करोड़ का भोग दो तभी रूम 
गया, रद्दा सवा करोड़, धोरे २ चह,भी हजम। दूसरों का 

माल मुफ्त में सिलता देख भारतवालियों में इस मकझार 
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खुधारक चढ़े जेसे कि श्रावण में सच्छर घढ़ा फरते है | अब 
धोता चतलावें कि दुसरे का धन न लेता हमारा यह नियम 
अच्छा था दुसरे के ही घन पर कमर चाँध लेना यह झुधारकों 
का स्वार्धी नियम अच्छा ? जब हम दुसरों का मार्द अपहरण 
नहीं करने तो पुछिस फ्या हमफो जवर्दम्ती पकड़ ले जावेगी ? 
हमारे €स नियम को देखी। तुम कैसे कहते हो कि धर्म 
तरक्की में सोठे अरकाता है। 


सम-भाव । 


घेदों में लिखा है कि समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से 
देखी । हिन्दू इस नियम के कायल रहे। हिन्दू साप्तनाज्य में युद्ध 
के अचसर को छोड़ कर किसी मनुष्य ने कमी भी किसी 
मनुष्योको नहीं माय अतएव हिन्दुओं के इतिहास में फांसी 
का जिक नहीं है। हिन्दू राजा जब दूसरे देश का विजय करते 
थे तो[कुछ नजर लेकर उसका देश उसको दे देते थे, वें समझते 
थे कि इसका राज्य लेने से इसका मरण हो जाघेगा। पझुसल- 
भानों_के(साप्नाज्य में यह नियम दृट गया। अंग्रेजी साज्नाज्य 
में तो ग़ज़ब ही हो गया। अगर आज शासन को बागडोर 
खुधारकों के काबू में आ जायें तब तो थे घार्मिकजर्नों को 
बिना फांसी दिये हृरगिज न मानें। आज भारतचर्प में जो 
मार पीट बढ़ कर मनुष्यों की अकाल्मृत्य होती है यदद 
योरुपीय शिक्षा का फल है। किसी को कष्ट न देना हमारा जो 


| 
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यह धार्मिक नियम है, वतछाओं यह धार्मिक नियम 5 पामिक नियम लरको 
में कितने रोड़े अदकाता है ? 


यदि हम दूसरे की औरतों को अपनी मातारये समझे 
और दुसरे के धन की इच्छा न करें तथा किसी के प्राण न छेँ तो 
क्या पुलिस हमको जवर्दस्ती पकड़ ले जावेगी ? यदि हम धार्मिक 
शिक्षा से पुलिस के अधिकार के तीनों द्रवाजे बन्द करदे तो 
पुलिस अपने स्टेशन पर घर्राटे लगाने के सिवाय और क्या 
करेगी ? जब इसऊे पास कुछ काम ही न रहेगा तब दो चार 
महीने फे वाद द्टिश गवर्नमेण्ट आपही कह उठावेगी कि इन 
मुफ्तखोरों को बर्खास्त करो । जो धर्म संखार से पुलिस और 
जेलखानों को विदा कर सकता है, मनष्य को देवता चना 
सकता है, उस धर्म को यह कहना कि तरक्की में रोड़ें अटकाता 
है, ऐसा कहनेवालों की बुद्धि कितनी तरक्की कर गई है यह सब 
आप छोग जाने। 


शान्ति । 


>कउ 222 


मित्रता । 

>००+ ०8०2 ---पू७५०ननत-- 
संखार में जितने भी मनुष्य हैं उनके साथ में मित्रता रक्खो, 
यह चेंद्‌ और धर्मशास्त्र की आज्ञा दै। मगर वनावटी मित्रता 
नहीं, जेली आजकल हिन्दू लीडरों में है-। हिन्दू छीडरों को 





|] 
गे 
॥ 


है 28 पर अप पे नस नम 
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मित्रता को देख कर हमको कोलिल का चुनाव याद्‌ आ जञावा 
है। फौखिल के चुनाव के समय में आधे शिर पर टकी टोपी 
और आधे शिर पर गाँधी टोपी, एक तरफ कोट ओर दूसरी 
तरफ अचकन, एक पेर में पायजामा और एक पेर में धोती, 
पैर में चूट और एक में सलेमशाही | इस प्रकार का कार्टेन 
मोतीलछाल नेहरू का निकारू कर उस कार्टून के ऊपर छिखा 
शया कि 'पहिचानों ये कौन हैं, हिन्दू है या सुसकूमान प्यक 
तरफ लिखा पं० मोत्रीछाह और दूसरी तरफ लिखा मिस्टर 
मोती मियां । यह कार्टून जब बन कर आया एक घ॒र्ष पहिले 
प॑० सी तीराल नेहरू के मिच्च बनने का दावा करने चाठे उस 
फोहट को खूब गौर से देखते थे और कहते थे कि अच्छी पोल 
खोली । इसी प्रकार रुपयो की थेल्ली फा चबृतरा छगा कर 
उसके ऊपर धनश्यामदास॑ विड़छा को बिठकाया गया फिर 
पीछे से मालवीयजी डंडा गा कर उसको ढकफ़ेल रहें हैं। उस 
कार्टेन पर यह इबारत मी लिखी है--चल चर तुम्हें रुपये के 
जोर से मेम्बर बनायेंगे | इस काट्ल को देख कर जो दो 
पहिले चावू घनश्यामदासजी के और माछचीयज्ञी के उत्कट 
प्रेमी मित्र गिने जाते थे थे कहते थे कि इसमें अच्छी पोल 
खुली । हिच्दुओं के यहाँ जो भेत्री का उपदेश है चह ऐसा नहीं 
है, उसमें तो विद्वानों ने दूध और पानी को उपमा दी है देखिये--. 
चीरेणात्मगतोदकाथ हि गुणा दत्ता; पुरा लेखिलाः, - 
'ज्ञीरे तापमवेद्य तेन पथसा झात्सा कुशानौ छुतः। 
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गन्तु पावकसुन्छुनस्तद्मवद्दछ्टा तु सिआपदं, 
युत्तं तेन जलेन शाम्पति सतां सन्नी पुनसत्वीदशी ॥ 
जिस समय पानी दुध में जाकर मिला, दूध ने अपना गण 
और अपना रूप पानी को दे दिया और जब दूध को भट्टी पर 
चढ़ा उसके नोचे अग्नि जराई, अग्नि के जलने से दूध पर 
आने वाली आपत्ति को देख पानो आप जलने लमा । जब दूध 
ने देखा कि हमारा मित्र पानी अग्नि से जल रहा है, दूध एक- 
दूम उफना और अपने शरीर को जछाने के लिये अग्नि में कूदा, 
हलवाई ने फिर कढ़ाई में पानो छोड़ दिया, दूध अपने मित्र को 
"| पाकर अग्नि में कूदने से रुक गया । 
मित्रता के विपय में मर्यादावत्तार प्रभु शमचन्‍न्द्रज़ी ने जो 
कुछ भी अपने आओघुख से चर्णन किया है उसको कविचर तुलूली- 
दास महाराज इस प्रकार लिखते है-- 
जेनसित्र दुख होहि दुखारी | 
» तिनहिं विललोकत पातक भारी ॥ 
निज हुख गिरिसम रज करि जाना। 
मित्र के हुख रज मेरु समाना || 
जिनके अस सति सहज न आई ! 
ते शठ हठ कत करत मिताहे ॥ 


मित्रता के चिपय में हम एक आख्यायिका देते हैँ, उसका 
आरंभ इस प्रकार है--- 








छ२ | # व्यास्यान-द्वाकर ७ 


















प्राचोन समय में एक सकल शास्त्रों छा घेत्ता विजान, 
ब्राह्मण था किन्तु घ्रारव्धवश उसके घर फी दशा पेसी थी कि 
जिस दिन भूल कर इसके घरमें चूहे आ जाते थे सेकों गालियां 
देकर वापिस होते थे। इस त्राह्णण की सात सात एकाददाी 
( फाऊे ) हो जातो थों। एक दिन च्षुधा से पोड़ित ऐो त्राह्मणी 
ने कहा कि तुम्दारे कोई सम्बन्धी (नाते रिश्तेदार ) भी हैँ ? 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि दमारे तो कोई भी सम्बन्धी नहीं है। 
फिर ब्राह्मणी ने 5एन किया कि यदि कोई सम्बन्धी नहीं तो न 
सही; कोई मित्र है या नहीं ? ब्राह्मण ने फद्दा कि हां मित्र तो 
हमारे है और उनका नाम भगवान्‌ भ्रोकृष्णचद्ध दै। तआ्राहणी 
ने कहा कि आपके मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और आपकी 
यह दशा | आप उनऊे पास जाइये । ब्राह्मण ने कई चार तो जाने 
से इनकार किया फिन्तु बहुत कहने छुनने से प्राह्मण जाने के 
लिये तेयार हो गया | चछते समय भगवान्‌ जे लिये भेट फी 
आवश्यकता आई । ब्राह्मणी किसी पड़ोसी फे यहां से तीन 
चार मुट्ठी हुटे हुये चाचछ छे आई ओर एक फरे कपड़े में बाँध 
कर उस ब्राह्मण को दे दिये। इस सेट की लेकर के प्राह्मण अपने 
घर से चला और चलते चलते द्वारिका पहुंचा। पहरेदार से 
कहा भगवान्‌ क्रीकृष्णचन्द्र से कह दो कि एक ब्राह्मण द्रवाजे 
पर खड़ा है, ( ज़माना ब्राह्मणों के सन्‍्मान का था गौहरजान के 
सनन्‍्मान का नहीं था ) पहरेद्वर फोणश्न मकान के अन्दर 
गया और भगवान्‌ कृष्ण से कहा कि द्रचाजे पर एक ब्राह्मण 


# घर्मे * [ ४हे 
खड़ा है। भगवान्‌ ने पूछा कि किस रूप रंग का है ? इतना किस रूप रंग का है ? इतना 
| पूछने पर पहरेदार वतछाने छगा-- 
शीश पा न ऋणा तन में, 
नहें जाने को आय बसे केहि ग्रामा । 
धोत्ती फटी सी लदी दुपदी, 
नहिं पांध उपानह और न सामभा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बेल देख, 
रद्यो चकि सों वखुधा अभिरासा | 
पूछत दीनद्यालु को घास, 
बतावत आपन सास झुदासा ॥ 
इतना छुनते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र फौरन उठकर चाहरु 
आये और अपने मित्र फो गछे से रूगाया, उन्हें अपने भवन में 
ले गये और चौकी पर बेठाया, परात नीचे रख के उसमें 
ब्राह्मण के पेर रख रक्मिणी से कद्ा कि ब्राह्मण के पेर धोने के 
लिये जल छाओ। रक्मिणी जल के लिये चली गई और भगवान, 
भ्रीकृष्णचन्द्र ने ब्राह्मण के पेरों के नोचे के भाग में दाथ फेरे, 
हाथ फेरते ही भगवान्‌ के चेहरे पर शोकाडुर प्रकट दीने छूया 
और फौरन चोल उठे कि--+ - 
काहे विहाल विसायन ते, 
पग कंटकजाल गदे पुनि जोये। 
हाथ सखा तुम पायो महा दुख, 
आये इते न किले दिन खोपे ॥ 


ला 
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देखि खुद्यमा की दीन दशा, 
करुणा करके करुणा निधि रोये | 
पानी परात को हाथ छुओ नहिं, 
नेलन के जल से पण धोये॥ 


पश्चाचाप करते हुये सगवान्‌ कृष्ण ने ब्राह्मण के ऐर धोये, 
दिया, भोजन कराया। रात्रि को बेठ कर श्रतीतकाल 
की चार्चा होने रूगी । अन्त में श्रीकृष्णचन्ध् ने कहा कि कहो 
हमारे लिये क्या प्रसाद लाये हो ? वे चावल जो कृष्ण फे लिये 
छाये थे, भाह्ण की काँख में दवे थे. किन्तु भगवान कृष्ण का 
वेभव देख कर चावल देने का ब्राह्मण को साहल न हुआ और 
उत्त चावछों को छिपाने के लिये पोट्छी भीवर को दबाई। 
भगवान्‌ कृष्ण ताड़ गये कि कुछ है तो सदी किन्तु ब्राह्मण 
संकीचचश देना नहीं चाहता । कृष्ण ने जो झटका दिया कि ल्‍ 
पोटली झट आगे आगई। कृष्ण ने पोटली उठाकर खोली उसमें 
चावल निकले। रुक्मिणी को संवोधन करके कहा कि देख" 
शरुफ्मिणी ! पया उत्तम चावरू हैं, ऐसे चावरू हमने आज तक 
नहीं खाये | चावल ठो उत्तम मिल गये किन्तु साथ दी साथ, 
कुछ शोक भी सामने आ गया कि जिस दिन मैया यशोदा के ' 
द्ाथका दयामय दूध था उसदिन ये चाचक्ू न मिझठे और जब मित्र 
के हाथ के प्रेम भरे चावल मिल्ठे लव भैया के हाथ का दुध नहीं, 
नदीं तो घड़ी बढ़िया खीर चनती | इतना कद्दू कर भगवान ने 
चावल चेचाना आरंभ किया। पहिले एक मुट्ठी चावछ लेकर 
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चबायें, फिर दूसरी छुट्टी मरी उसको भी चा गये, तौसरी 
मुट्ठी भरकर उठाई ही थी कि रुक्मिणी ने झट हाथ पकड़ लिया 
और बोल उठी कि-- 

हाथ गहे प्रछु को कमला कहे, 
'नाथ कहा तुमने चित घारी । 
तण्डुल खाय घुठी दोउ दीन, 
कियो तुमने दोड लोक विहारी ॥ 
खाय छुठी तीजी अच नाथ, 
कहां निज वास की आस विचारी | 
सकहि आप ससान कियो, 
तुम चाहत आपन होन भिखारी ॥ 
रुक्मसिणी के इस कथन को खुब कर भगवान्‌ को क्रोध 
आ गया, छाल २ नेत्र द्वो गय्रे, दोनों आठ फरकने लगें और 
बोल उठे फि-- 
क्यों रस में विष वास कियो, 
तुम और न खान दियो इक फंका | 
त्राप्मण लोक तूृतीघक देत, 
करी तुम क्‍यों अपने जिय शंका ॥ 
 आमिनि सोटि जिसाय भली विधि, 
फौन रझयो जगमें नर रंका। 
लोग कहें हरि-मित्र दुखी, 
हमसे न सप्यो पह जात कलंका ॥ 
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यह हिंदू धर्म की सित्रता का नमूना है। इसमें दो चातें 
विचारणीय ह--प्रथम तो यह कि छुधारकों को मित्रता उत्तम 
है था धादीव धार्मिक मित्रता अच्छी है! दूसरे यह विचार 
करना है कि क्या सच ही धार्मिफ मित्रवा तरकी में थोड़े अठ- 
फाती है? कोई भी विचारशील यह नद्दीं कह सकता कि घार्मिक 
मित्रता तरक्कों में रोड़े अठकाती है । 


गुरुभक्ति। 
हमारे यहां धार्मिक दृष्टि से गुद का जितना मान है इतना 
गुर-सम्मान किसी भी जाति में नहीं है। चेद ने तो उपदेश 
में यह फह दिया है कि आचार्य देवोमव'” आचार्य को देवता 


, मानों। इसो साथ को लेकर संस्कृत साहित्य ने उपदेश 





_ दिया है कि-- 


शुरुन्ेत्या गुरुविष्णुगुर! साज्षान्महेम्वरः । 
३ ५ 
शुरूरेच पूणत्रह्म ततस्मे श्रीगुरवे नमः | 
गुर्द भह्मा, गुर विष्ण, गुरु साक्षात्‌ शिव तथा शुरु दी पूर्ण 


| ब्रह्म है इस लिये भोगुरुजी को प्रणाम है | इसके उदाहरण 


बृहस्पति बसिए्ठ धौस्‍्य है। । 


आज भारतवर्ष, ने अपने धार्मिक नियम को छोड़ दिया 
अतएव गर-भक्ति खर्वथा नए हो गई । जिस प्रकार से गरु- 
भक्ति नष्ट हुई है उसो भद्ार 'शिष्य-हित भो जाता रद्द || 
बर्तमान समय को गुरु-सक्ति के नमूने को हम आपके आगे 


! 
है त 





# घर्म क [ ४७७ ै॥ 
क्या रदखें, रखते हुये लज्जा आती है, इतने पर भी दिग्दर्शन 
तो कराया ही जावेगा | 


जब हम पढ़ा करते थे तो एक स्थान के हेड मास्टर अपने 
शिध्यों को पन्‍न्द्रेंस का इम्तिहान दिलाने के लिये दिल्ली आये । 
उनका एक पुराना शिष्य हमारे मुहल्ले में रहता था। हमने 
उससे कहा कि आपके यहां के हेंड मास्टर आये है चलिये मिल 
आर्व । उसने उत्तर दिया कि हमको नहीं मिलना, आप मिल 
आइये। हमने कहा कि आप तो उनसे पढ़े हैं। उसने जवाब 
दिया क्‍या मुफ्त पढ़े है, फीस नहीं दी है। 

हमने एक वार एक किस्सा छुना था, चह यह है कि एक 
हांई स्कूल जंगल में था। एक दिन पक शिकारी उसी तरफ 
शिकार खेलने गया. उसने एक “भर्यकर जानवर पर गोली 
चलाई, वह गोली खा कर भाग गया | शिकारी डसऊो देखता 
तलाशता हुआ हाई स्कूछ की तरफ आया। इधर ह्कूछ का 
टाइम समाप्त ही चुका था, छुट्टी पाकर विद्यार्थी अपने अपने 
घर्सों को जा रहें थें। एक लड़का उधर को भो जाता था 
जिधर से वह शिकारी आ रहा था। उस शिकारी ने लड़के से 
पूछा कि क्या इधर को शिकार गया है ? लड़के ने हेड मास्टर 
की तरफ अंगली करके कहा कि वह खड़ा है, मार गोली । उस 
शिकारी ने कहा कि चह शिकार हैया मास्टर ? लड़के ने 
उत्तर द्या कि मास्टर होगा तो तुम्दारे लिये होगा हमको तो 
| खूंख्यार जानवर दोखता है । कहिये कितना अंदर है ? 
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ब्राह्मण-सन्मान । हे 
हमको संलार में जितना शाव और विज्ञान मिलता है यह 
सब माह्णों फी ही कृपा है। सृष्टि के आरंभ में आह्यर्णों ने 
अपने सुख पर लात मारी, संसार की तृष्ण का कांछठा मुख 
करके वनों को निकल गये, फर खाये, भूखे भरे, किन्तु 
हमारे खुख के लिये समस्त सामग्री इकट्ठी कर गये। उनकी 
दी हुईं सामग्री से आज एम ससार भर के मजहयों को नीचे 
गिरा सकने है, हम घीर वन सकते है, हम इस पकार के पवि- 
चात्मा हो सकते है. कि संसार एसारे गण गाधे । हम॑ संसार 
में शान्ति का स्व॒राज्य कर सकते है, हम और कहाँ तक कहे 
उनकी दी हुई विद्या से हम शष्टि कर्ता साक्षात्‌ श्रह्म चना 
सकते है। ब्राह्मणों के इस उपकार को देख कर विष्ण ने भी 
कद दिया था+- बे 
विध्रप्रसादाद्धरणी धरो 5ह- ह 
चिप्रप्सादात्कमलावरोषहम्‌ । * 
विप्रप्रसादादुजिता ज्ितों 5हं- 
विभप्रसादान्भम्त राम नास || 


ब्रा्मणो के प्रसाद से मेने पृथ्वी को घारण किया, आह्मणों 
की प्रसन्नता से कमला को धरा, घाह्मणों की प्रसन्नता से नहीं 
जीतने यीग्य जो थे उनको जीता ओर घाह्मणों की ही कृपा से 
हमारा नाम राम है । 








# धर्म # [ ४५ ] 


सृष्टि के आरंभ में सब से प्रथम और उत्तमाक़ ईश्वर के 
मुख से उत्पन्न होने के कारण तथा अपना समस्त जीवन 
संसार के उपकार में बिताने से श्रुति और स्मृति में आह्मणों 
का बड़ा सन्‍्मान है | जब हिन्दू खात्नाज्य था तब बड़े 
बड़े चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण को आया देख सिंहासन से नीचे 
उतर बेठते थे और न्नाह्मण को सिंहासन पर बिठा उनके 
चरणी को अपने हाथ से घोते थे । यबन सात्राज्य के 
समय ब्राह्मणों ने जो हिन्दु-जाति का हित किया है इस 
हित को हिन्दुजाति कमो भूछ नहीं सकती । जब हमारी 
लायत्रेरियों के भ्रंथों से हिम्माम गर्म होने लगें तब ये ब्राह्मण 
अंथों को कंठ करके तथा कुछ कुछ पुस्तक लेकर जहूलों को 
भाग गये । इस कर्तव्य से जछूते हुये साहित्यसमूह के कुछ 
अंश को बचा लिया। उनका हम खन्‍्मान करें तो यह सनन्‍्मान 
कौन कहता है कि वरको में रोड़ अदकाता है। आजकल के 
खुधारक डपकारी ब्राह्मणों को पोप कहते हैं, देश के शत्र बोलते 
'हैँ, भारत की नाव डुवानेवाले कद उठाते है। कारण इसका यह 
है कि ये भारतवर्ष को पेरिस चनाना चाहते हैं, इन खुधारकों 
का अखर अज्ष छोगों पर भी पड़ चछा है।./ 
ब्राह्मण-अपमान में हमको एक दिन की आंखों देखी बात 
याद्‌ आ गई । एक समय हम और विद्यावारिधि पं० ज्वाला- 
भसादजी मिश्र जाटों के एक ग्राम में व्याख्यान देने को गये। 
गर्मी का मौसम था । जब व्याख्यान देकर आये बाहर चार- 








/ छे 
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पाइयों पर लेरे। ग्यारह बजे के करोच जाट और ब्राह्मणों में कुछ 
चातचीत हो पड़ो । होते होते चद इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ 
से लट्ठ उठे। एक जाट का लड़का लट्ठट लेकर एक ब्राह्मणकी तरफ 
फो दौड़ा। इस दशाको देख कर पक जाट बोला कि घस रे बंस- | 
मारता नहीं, गुरू है। दूसरा जाट बोला कि गुरू है तो पेर पूजे हैं 
शिर थोड़े ही पूजा है, दे साले के शिर में लट्ट। आखिर मार 
पोट शुरू हो गई । आज यह व्यवहार ब्राह्मणों के साथ है। 
विचारिये मन में कि घामिक व्यवहार जो बाह्म्णों के साथ में 
किया जाता था वह द्विवकर था या खुधारकों का व्यवहार 
जो आजकल चल रहा है चह कस्याणकारक है। पादरियां 
का सन्मान इसाइयों की तरकी में रोड़े नहीं अटकावा, और 
मौरूबियों का सन्‍्मान मुसलमानों की तरक्की में रोड़ नहीं 


अश्काता, फिर त्राह्णो फा सनन्‍्मान्र हिन्दरजाति की तरकी में 
से अशकावेगा ? 


सुधारक हिन्दू-जाति का कल्याण नहीं करते किन्तु इस 
जाति को संलार से ही विदा करना चाहते हैं। इसी बर्ष डा० 
भण्डारकए की दौहित्रो ब्राह्मणकन्या ने एक घुसरूमान के 
साथ अपना विधाद कर लिया है। यह विवाह हिन्दओं की 
नाक काट रहा दे किन्तु पूना के आदर्श समाज झुघारक सर्वैंट 
आफ इंडिया सोसाइटी के चर्तमान प्रेलीडेंट मि० जी० के० 
देवधर और इस सोखाइटो का सुख्यपत्र छान मकर इस ल्‍ 
विवाह को उचित लिखता हुआ इसके समर्थन फई पुक 
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कालम काले कर चुका है। डाक्टर गौड़ तो जो चुनाव के 
समय मालवीयज्ञी के सार्टीक्रिक्रेट पर हिन्दू-जाति को रक्षा के 
नाम पर खड़ें हुये थे और हिन्दु-आति की रक्षा का पूर्ण प्रण 
कर चुके थे, आज फूले नहीं समाते | इस विवाद से होने 
वाली तरक्की के वर्गीचों का अनुभव कर रहे हैं, मि० जयकर 
इस विवाह को देश के लिये कल्याणकारी बतलाते हैँ । इसी 
प्रकार और ओर झछुधारक भी इस विवाह की प्रशंसा करते 
हुये कहते हैँ कि अब सास्तचर्प अति शीघ्र तरक्की करेगा। ऐसे 
छुधारकों की दिन्दू-जआाति को आवश्यकता नहीं है। भारत 
तो ऐसे छुधारकों को चाहता है जेसे प्रभु रामचन्द्रजी तथा 
लक्ष्मण और युत्रप्टिर थे जो स्वयं घर्मादर्श बच कर औरों 
को धार्मिक बनाते थे | भारत इस समय के झुधारकों से 
अपने को कतल होते देख आंखुओं की धारा चहाता हुआ 
कह रहा है-- 
होते जो रामचन्द्र राघव आज भारत 
हुए दृरशाचारी कह" देखह न परते | 
होते जो धर्मी युधिष्ठिर से सत्यवादी, 
लंपद लवार॑न को कारो मंह करते ॥ 
होते जो लक्ष्ष्ण और भरतजी से 'ैयाबंघु, 
बेर के करेंया तो तल्था डचब मरते। 
आरत हे भारत पुरझारत है वार बार, 
धर्मबीर होते तो हमारी पीर हरत्ते ॥ 
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सज्जनो ] यथ्यपि आज मुललूमान प्रभुति विजातियों की 
करामात से हिन्दू-जाति पर अनेक संकट पड़े इये हैं. किन्तु 
उन समस्त संकर्टों से प्रवकः संकट यह आ गया है कि अब 
छुघारक हिन्दु-जाति को रूसार में रहने देना ही नहीं चाहते। 
इस समय धामिक छोगों का चुप रहना नाशकारक है 
अतएव सुधारकों का प्रबल विरोध करफऊे इनके जाली किले 
फो सदा के लिये गिरा देना चाहिये। इतना कंह कर में इस 
दिषय को समाप्त करता हूं। 


हरि 87 शान्ति: | शान्ति !! शान्ति: !!! 
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£ श्रीगणशाय नमः # 
ह्ण्््ध््म््््््ध्श्ग्श्ी 
| । । ) 


हि ०74 
ह [ २ ] 
नोमीव्यते5भ्रवपुषे तडिद्म्बराय, 
गुज्जावतंशपरिपिच्छ लसन्छुखाय । 
चन्यस्रजे कवलवेन्नविषाणवेणु, 
लक्ष्मश्रिये झदुपदे पशुपाहजाथ | १ 
धर्म भक्ति हित जीव सब, मानव घरहिं शरीर । 
इनसे जे बंचित रहें, ते पशु पक्षी कीर ॥ २ 


घर्म उन्नति में रोड़ अटकाता है, इस प्रश्न पर पूर्व व्याख्यान 
में विचार दो चुका है | इस व्याड्यान में दूसरे धश्तपर विचार 
किया जावेगा जो आजकलरू भारतवर्प के प्रत्येक कोने में गर्ज 
रहा है। खुधारकों का कथन है कि मनृष्य मात्र के बनाये 
भोजन खाने में षया दोष, खाने से और धर्म से कया सम्बन्ध, 
खाना कुछ और वात दै--धर्म दूसरो वस्तु है, खानपान से न 
धर्मका सम्बंध है और न इसके सेवन से मनुष्य धर्म से 
पतित ही होता है | कई प्य6 सज्जनों का कथन है कि झूठ सच 
से और धर्म से क्या सम्बन्ध, मिथ्यामाषण दूघरी वस्तु है- 








रऑरऑ&ू नीीस स न ननइन- 
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न मनन कक पट मन 
धर्म दूसरी चीज है। किखो किसी का कथन है कि दया से और द 
धर्म से कोई सम्वन्ध नहीं, दया दया चिल्ला कर छोगा ने देश का 
सत्यानाश कर दिया। कोई कोई यह कह उठाते है कि दान से 
घर्मका क्या सम्बन्ध, इथी प्रकार आज ख़ुधारक धर्म के समस्त 
अंगों को धर्म से पृथक कर देते है, नही मालूम इनकी दृष्टि में 
धर्म पया घस्तु दै । यही जान पड़ता है. कि धर्म के किसी एक 
अंग को तो ये धर्म मानते है और शेप धर्मादड्भन इनकी दृष्टि में 
घर्म से भिन्न तथा बेकार है। 

इस घिषय पर हम एक इृष्टान्त आप के आगे रखते हैं--- 
किसो समय एक गांव में एक हाथी आ गया । सब गांव के 
सनुष्य हाथी को देखने के लिये गये।इस प्राम में पक अंधों का 
पौपणालरूय था, उसमें कई एक अंधे रहते थे, उन्होंने भी हाथी ' 
के देखने की इच्छा घकट की। कुछ मनुष्यों को दया आई उन्‍होंने 
एक एक अंधे को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और हाथी दिखि- 
लाने ले चले । द्वाथी के पास पहुंच एक मनुष्य ने एक अंधे का 
हाथ हाथी के कान से छगा कर कहा कि देख यह हाथी है, दूसरे 
ने अपने ऊपर चढ़े हुए अंधे को पंछ पकड़ा कर कहा कि देख 
यह हाथी है, तीसरे ने सूंड, चौथे ने दांत, पांच ने पेश, 
और छठे ने मस्तक पर हाथ रख कर हाथी के देखने को 
कहा। इस प्रकार हाथी दिखला कर इन अँधोँ को इनके निवास 
स्थान पर पहुंचा दिया गया । रात्रि में जब की से दो चार 
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चला। एक अंधे ने पूछा कि फ्यों साहब आप हाथी देख आये 
अब यह तो वतलाओ कि द्वाथी होता केसा है ? जिस अंधे ने 
हाथी का कान छुआ था चह बोला कि हाथी ऐसा होता है 
मानो अनाज पिछोड़ने का सूप ( छाज ), दूसरा बोला कि तुमने 
हाथी देखा ही नहीं, हाथी तो ऐसा होता है जेसा मोटा 
डंडा, इसने पंछ देखो थी । तीसरा संड देखनेवाला बोछ उठा 
कि नहों मालूम तुम छोग कया देख आये-हाथी तो ऐसा होता 
है जेंसा धान क़ूटने का मोटा सूसर | चौथे ने कहा कि तुमने हाथी 
देखा ही नहीं--दाथी ऐसा थोड़े ही होता है जेसा कि तुम 
बतछाते हो दाथी तो हमने देखा है हमसे खुनियें--हाथी ऐसा 
होता है मानो चिकनी चिकनी गदा ( माँगरी ) है, इसने दांत 
देखें थे। पेर देखने धाला बोला कि तुम्हारी आंखे तो फूटी ही 
थीं मालूम होता है कि हाथ भी हट गये थे, हमने खूब हाथ फेर 
कर देखा, हाथी होता है जेसा खम्भा हो | छठा बोला कि नहीं 
मालूम तुम क्या देख आये, हमने खब हाथ फेर कर देखा, हाथी 
चया था कंडों का विट॒हा था। इस प्रकार एक दूसरे की वात 
को न सान कर प्रत्येक अँंधा अपनी वात को खत्य करना 
चाहता था। जब विशेष चिचाद होने गा तव एक मनुष्य ने 
कहा कि इन सब अंगों को मिला छो हाथी हो गया। जिस 
प्रकार इन समस्त अकछ्लें के मिलने से हाथो होता है उसी 
प्रकार धर्म के तीस अज्ले के मिलने पर धर्म हो जाता है। धर्म 
के तीख अक्ल ये हैं. - 
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3307 विस किक कक ल 206 कर असम मानते 
सत्य दया तप शीर्च तितिकेक्ञा शमो दस; 
अहिंसा त्रत्मचय च त्यागः स्वाध्याथ आजेवम्‌॥ 
सप्तोष। समधक्सेवा आम्धेहोपरमः शने! | 
नणां विपसधेहेजा भोनमात्मविमभशेनम्‌ ॥ 
श्र्नाथादे;! संविमागों भूतेस्यर्च यथाहेतः | 
लेष्चात्सदेवतावुद्धि! सुतरां नपु पाण्डच ॥ 
अचण कीतन चास्थ स्मरण महतां गतेः | 
सेवेज्याचनतिदोस्थ॑ सर्यमात्सससपपंणम्‌ ॥ 
नणासय परो धमेः सर्वेषां सघुदाहतः । 
जिंशल्लक्षणवान्‌ राजन. सवात्सा थेन तुष्यति ॥ 
है राजन्‌ पाण्डुपुञ्न ] सत्य, दया, तप (एकादशी प्रत 
आदि ) शुद्धता, सहनशीछता, थुक्तायक्त का चिचार, मन का 
निम्रह, बाहरी इन्द्रियों का दमन, अधिखा, ब्रह्मचर्य, दान, 
यथोचित मत्र का'जप, सरलता, संतोप, सब में समानदृष्टि 
रखनेवाले मद्दात्माओं को सेचा करना, प्रवृत्तकर्म से धोरे धीरे 
निवुत्त होना, मनुष्यों को कर्म का फछ उलछटा मिरछता है यह 
देखना. बुथा भापण से बचना, आत्मविचार करना, अन्न आदि 
का सकल प्राणियाँ को यथोचित भाग देना, उन सकल प्राणियाँ 
में और विशेषतः मनुष्यों में आत्मबुद्धि और देवताब छि रखना, 
महात्माओं के आश्रयमृत इन भ्रीकृष्णजो का कीर्तन अवण, 
स्मरण, सेचा, पूजन, नमस्कार, दाससाव, सख्यसाव और 
आत्म निवेदन करना, यह तीख लक्षणों घाला सकल सनष्यों 
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का उत्तम साधारण धर्म है जिसे ऋषियों ने उत्तम अकार से 
कहा है क्योंकि इसके द्वारा सर्वात्मा भगवान असन्‍न होते हैं । 


धर्म के तीस अछ्लों में से इक्कीस अंग ऐसे हैं कि जिनके 
आचरण से संसार में शान्ति, सुख, प्रतिष्ठा हारा संसार की 
द्नोंदिन उन्‍नति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है--अंतिम नौ 
लच्चणों के आचरण से मोक्ष मिलती दै--धर्म का प्रथमाड़ सत्य, 
तथा शंम ओर दम, ब्रह्मचर्य इन चार अंगों का वर्णन प्रथम 
व्याख्यान में आ चका दै शेप अक्लों का वर्णन और उनसे होने 
घाले काम हानि का विचार इस व्याख्यान में किया जावेगा । 


द्या। 

धर्म का दूसरा अंग दया है। अंग्रेजी शिक्षा के भ्रमाव से 
जो मनुष्य पशु वन गये हैं थे दया को धर्म द्वी नहीं समझते, 
इसी कारण से आज भारतवर्प में दीनों के ऊपर आपत्ति का 
पहाड़ आ पड़ा है (१ ) तो थे सर्व॑दा पेट की ज्वाला से पीड़ित 
रहते है, चौवीस घंटे में एक समय रूखा सूखा भोजन दीन को 
जिस दिन मिल जाता है डस दिन वह अपने को रूतंकृत्य 
समझता है, इनके छोटे २ वच्चे दारण पीड़ा भोग कर कुछ तो 
यमराज के ही यहां चले जाते है ओर ऋुछ जेसे फेसे-बड़े होते 
हैं। दूध को ये कमो स्वप्न में भी नहीं जानते, फलों के नाम 
तक का ज्ञान नहीं, छग्णावस्था में द्रब्याभाव से ओपचि नहीं 
मिलती । इनके इस करुणामय जीवन को देखते हो मनुष्य के 
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योये खड़े दो जाते हैं, चिच घबरा जाता है, आंखे पानी छोड़ने 
लगती है, इस दुःखमयी घटना के रहते हुये भी समस्त संसार 
इन्हीं के ऊपर अत्याचार करता है। जमींदार और ताहलुझ्ेदारों 
के जितने अत्याचार हैँ सब इनके ऊपर, जंगली जानवर और प्लेग 
आदि भयंकर रोगों के धावे इनके ऊपर, मोटरादि गाड़ियां 
इन्हीं के ध्राण लेती है, युलिस के कानिष्टेबिक इनको धमकाने 
और गाली देने में तथा काम करवाने में ही अपनी चीरता 
समझते है, घिदेशी छोग भारत में रोच जमाने के लिय़े इन्हीं को 
घूट से ठकराया करते हैं, कई एक शिकारी शिकार पर गोली 
छोड़ते दे शिकार वचजाता है गोली के शिकार यही बनते है। 
इनकी रक्षा का ध्याव न पंडिताकों है न छीडरों को, त॑ 
दानियों को है न सेठ खाहकारों को, न ताबलुफ्रेदारों को, न 
घुटिश गचनमेंट को । प्रत्येक पार्टी गवर्नमेंट से अपने लिये 
चिलाया करतो है, परन्तु इन गरीबों के छिित के लिये कभी कोई 
अपने मन में विचार तक नहीं करता ! यदि थे छोग किसी से 
अपना दुश्ख जुना८ तो प्रथम तो छुननेचाले का साक्षात्कार 
होना इनके लिये उतना ही काठिन है जितना कि पापी के लिये 
एंश्चर का खाक्तात्कार। यदि साक्षात्कार भी हो गया और 
इन्होंने कुछ श्रार्थना को तो उसऊे उत्तर में दो 
और रो थे क्या चकता है! प्रभृति शब्द मिलते है। सच 
पूछिये तो इनक्रे आंख पोछनेच/ला आज भ्मण्डल में दि्खिलाई 
नए देता। झिस भारतवर्ष में मर्प्यों को यद् दशा हो, डसकी 


कै 
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उन्नति के गीत धांना और उसके लिये स्वराज्य माँगना 


लज्जित कर देता है। दूसरे देशों का सिद्धान्त है फि निर्वक्ों 
का संसार में रहने का कोई काम नहीं है, इसके विदद्ध 
हिन्दुओं का सिद्धान्त है कि निर्धकों को वलचान बनाओ । 
किन्तु आज हिन्द मो आचार व्यवहार में विदेशियों से चार 
कद्म आगे हैं अतएव हिन्दू भी अपनी सारो पँँठ इन्हीं गरीबों 
को दिखलाते हैं। जिख देश में रन्तिदेव जेसे दीनपालक हुये 
हों उस देश के दोनों की यह दशा देख कर कुछ भी कहते 
नहीं चनता, केवल रोते ही चनता है | यह दशा क्यों हुई, इसके 
उत्तर में यही कद्दते बनता है कि धर्म के द्वितीय अड्ड' दया! 
को मनुष्योँ ने संसार से डखाड़ कर फेक दिया। इन गरीवाँ 
की रक्षा संसार में न कोई कर सकता है और न करा सकता 
है | यदि कोई कर सकता है तो वह दयालु पुरुष कर सकता है 
और यदि कोई करवा सकता है तो बह दया करवा सकती है । 
हिन्दुओ | तुमने दया को छोड़ दिया, उसका फल यह निकला 
कि आज तुम्दारे भाई इस दशा पर पहुंच गये हैं। आज गरीबों 
पर दया नहीं; आज वलवानों पर दया है, धर्म समझ कर दया | 
नहीं, डण्डे के जोर से दया है । यदि तुम संसार में दया का | 
प्रचार नहीं करोगे तो इन दोन हीनों का कभी उत्थान नहीं 
होगा । दया के गौरव को तुम नहीं जानते, ठुम्हारे पूर्व पुरुषाओं 
ने जाना है । जहर से जब ,संसार भस्म होने ऊगा महादेव | 
की दया आई, उस चिप को आप पी गये | देवताओं को जब । 


अरनसपनलन««नमनमन- 
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रे 

देत्योँ ने पीड़ित किया दधीचि को दया आई, शरीर छोड़ दियां 
और अस्थि देवताओं फो दे दिये, कहा कि घज्ु बनवा कर 
तुज्ञादि देत्यों को मारो । आज आप के इस कठोरपन को 
देख छर स्वर्ग में गये हुये आप के पूर्ववुरुषा फ्या कददते होंगे | 
दया के विण्य में एक हृदयमेद्क आख्यायिका हम आप हे आगे 
रखते हैं, ज़रा छुनने का कष्ट उठाये । 


मदाभारत के अंत में दुर्योधन घायल पड़ा था, अश्वत्त्यामा 
आया पूछा क्‍या द्वार है ! दुर्योधन मे कछ्ा कि दुःख के मारे 
भाण नहीं निकलते । वह डुश्ख यह है कि इस युद्ध में हम सौ 
भाई भर गये किन्तु पांच पाण्डवों में से एक भी न मरा, यदि 
एक भो सर ज्ञाता तो हसारे प्राण निकल जाते। अश्वत्यामा 

: । | ने कहा कि कोई बड़ी घाल नहीं, हम अभी जाते हैँ और पांचो 
पाण्डवॉ”के शिर काद कर छाते हैं। अश्वत्त्यथामा रात्रि को 
युधिप्ठिर के शिविर में पहुंचा, वहां पर पांचो पाण्डवों के पांच 
पुत्र सोते थे, धोखे से उनके शिर काट छाया । शिर डुर्थोचन 
को दे दिये। दुर्योधन ने पहिचानने पर अश्वस्धामा को कुछ फडु 
वाक्य कहे कि इन बच्चों को तूने नाहक मारा । अश्वन्त्यामा 
चला गया, डु्योधन का प्राण निकल गया। घात काल द्वोपदी को 
पुन के मरने का शान छुआ, द्वोपदी बड़ी हु/खित हुई-- माता 
को पुत्रशोफ से अधिक कोई हुशख है नहीं, रोने पीटने छगी | 
भगवान कृष्ण और अजेन ने वहुत समझाया किन्तु द्ोपदी का 
सेना चन्द नहीं हुआ। जजुन ने प्रतिद्ा की कि तेरे पुत्रों के मारनेचाले 


ह धर्म [ ६१ ] 


अश्वत्त्यामा को हम पकड़ कर लाते हैं और तेरे रूबरू यहां 

पर उसका वध करेंगे, तब तेरा शोक दुर होगा। ऐसा समझा 
[| .प द्यि 

कर अजेन रथ में बेठ कर चल दिये और अश्वत्त्यामा के साथ में 

घोर संत्राम किया, अंत में उसको पकड़ लिया, रस्से से पशु की 

भाँति रथ के पोछे बांध दिया और शिविर में आ गये | द्रोपदी 

ने जिस समय अपने पुत्रों के मारनेवाले अश्वत््यामा को देखा-- 


तथाहतं पशुवत्पाशवद्ध 
मवाडसुर्ख कप्तेगुप्सितेन | 
निरीक्ष्य क्ृष्णापक्ततं गुरोः खुतं 
वासस्वभादा कूपया ननाम च॥। 
उवाच चासहन्त्यस्थ बंधनानयन सती । 
मुच्यतां सुच्यतामेष ब्राह्मणों नितरां गुरु) ॥ 
मा रोदीदस्थ जननी गौतमी पतिदेवता | 
चथाहं झतवत्सातों रोदिस्यश्रुठ्रखी सुछुः ॥ 
पशु की भांति बंधा हुआ अपने निन्दित कर्म से नीचे को 
सुख किये ऐसे अश्वन्त्यामा को द्रौपदी ने देखा और प्रणाम 
किया । इसफऊे चंधन को न सहती हुई द्वोपद्री अर्जुन से बोली 
कि छोड़िये छोड़िये यह घ्राह्मण है, यह गुर है, इसका मारना 
उचित नही है। सच्ची पतित्रता गौतमी इसकी माता मेरी 
भांति हुःखित होकर नेत्रों से आँसू वहाती हुई रोती नज़र न 
आचे | जितना पुत्रशोक का कट मुझे हुआ है अश्वत्त्यामा के 





ििशिभिशिकिमिनि मनन लक अल ल मारा ७७७एएरऋर्र्रएर्ररतरा 


| [ ६५ ।ै # व्याख्यान-द्वाकर # 





मरने से उतना ही रूपी को होगा। है पति | आप इसको मारते 

, हैं यह साज्नाच्‌ द्रोणपुत्र है--द्रोणपुन्न क्या इसको चही द्वोण 

' समतो कि जिससे आपने पीरगर्मध्य॑सिनी घाणविद्या प्राप्त 

क्‍ है । द्वोएदी की इस दयामयों वाणी को छुन कर अ्जन ने 

अश्वच्यामा के शरीरचघ के विचार को बदल दिया । 

यद्यपि अश्वन्त्यामा पुत्रधातक था किन्तु ब्राह्मण था, गढ* 

पुच्र था, पशु की भांति रथ में बंधा था, छाचार था, कुछ कर 
नहीं सकता था अतएव दीन था। अश्वन््यामा की माता को 

अभी पतिका दुःख उठाना पड़ा है अब पुश्नशोकत होगा। पति- 

श्नता, साध्वी मौतमी दीन अपस्था में है इस कारण द्वोपदी 
| फी दया आई । ऐे हिन्दुओ | एक दिन तुमको पुत्रघातक 
| पर भी दया आती थी फिन्तु आज रात दिन विलाप करने 
चाले अपने दीन भाइयों पर भी दया नहीं आतो, यद शोक 

नहीं तो और क्‍या है | जब तक प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण मैं 
दूया का संचार न होगा तब तक दुःख रूपी समुद्र में डबे हुये 

दीनों का सी उद्धार न होगा | यदि आप निर्धन सारतवासियों 
के जीवन को स्वर्गीय जीचन चनाना चाहते है तो घर्म के छविती- 
यान्न दया का प्रचार कीजिये । दया के बिना और फोई भी 
अचलम्ब ऐसा नहीं है जो दोनों के दुःख को दूर कर सके। 

जो हम यह मान.वंठे कि दया धर्म नहीं है तब तो निर्वरू 


संसार में रह दी नहीं सके -दया फो घर्माज्ष न मानना यह 
सुझ्खता है । 












। 
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उपवास । 


जो चस्तु सहज में हो विना परिश्रम मिल जाती है, भनष्य 
के चित्त में उसका किश्वित्‌ भी गौरव नही होता । इसके विरुद्ध 
जो वस्तु बहुत परिश्रम से उपलब्ध द्वोती है; मनुष्य उसको 
चहुसूल्य समझ कर उसकी रक्षा करता है। यहो दशा धर्म 
की है। जो छोग धर्म के ऊपर अपने तन मन घन को व्यय 
करने हुये धर्स की रक्षा करते हैँ उनके अन्तःकरण में घर्म गौरव 
की चस्तु है ओर जो छोग धर्म के लिये कुछ भी भैंट नहीं देते 
उनको दृष्टि में धर्म किज्लित्‌ भी काम की चोज नहीं है। छड़क- 
पन से धर्म की सेवा करनेवाले शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र ने 
अनेक कष्ट सह किन्तु धर्म का पान किया | जरासंध कंस 
आदि जिन मनष्यों ने चाककपन से धर्म की सेचा नहीं को 
उन्हों ने हिर जन्म भर धर्म का कोई चोज ही नहीं समझा । 
सिद्ध हो गया कि जिस वस्तु पर अपना तन सन घन व्यय 
होता है मनृष्य उससे भेम करता है ओर जिस वस्तु के लिये 
मनुष्य का कुछ भी व्यय नहीं होता मनुष्य उसकी रक्षा में 
दीर्घरन्नी बन जाता है । 


भारतवर्ष के भाचीनकाल के ऋषियों ने धर्म में प्रेम घढ़ने 


के लिये अनेक विचार जनता के आगे रफ़्खे है उसी प्रकार 


भगवान्‌ चारद्‌ भी धर्म बतछाते हुये खत्व और दया के पश्चात्‌ 
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42 कल किक पट नस ल सनन हल कपल सम से 
घ॒र्म का ठुदीयाड्र 'तप” वतलाते है । यहां तप का अर्थ है एका- 
दशी अ्रतादि अनेक उपचाल | जो मनुष्य घसे के इस ठतीय 
अंग का पालन करता रहता है. उस मनुष्य के अन्तःकरण में |_ 
आत्तिकता को रूहरें हिलोरे मांस करती हैं और जो छोम 
इस अंग का पालन नहीं करते उनको आस्तिकता में धब्बा छग 
जाता दहै। चक्रवर्ती राजा अम्बरीप और युधिपष्ठिर इसके उदाहरण 
हैं। ब्रद के प्रभाव से अम्बरीष इतना धार्मिक घन गया था कि 
निर्मंत्रण दिये हुये महर्षि दुवोसा को जब तक भोजन न करा 
लिया मद्ान्‌ कष्ठ भोगने पर भी--ज्तुधा और प्यास के मारे 
शरीर जर्जरीमृत होने पर भी--अन्नजलू भ्रहण नहीं किया। इसी 
पभकार निरन्तर त्रतों का सेवन करनेवाले युधिप्ठिए भत्येक 
काये में घर्माधर्म का निर्णय विचारा करते थे। आज बचपन 
में पाई हुईं शिक्षा सबसे प्रथम त्रत ( उपवास ) को ही छड़ाने | 

, की तेयारी होती है, इसके ऊपर कई प्रकार की हुज्जते खड़ी 
फरके मनुष्य के उपवालों की थ्रद्धा सर्वथा उड़ाई जाती है। फल 
डसका यद्द निकलता है कि शिक्षित हिन्दू समुदाय अपने 
धर्म को अपने आप ढपोलसंख बतला रहे है| इधर मुसलमानों 
में धर्म की कटटरता पाई जाती है। जब हम इसका कारण 
चिचार करते हैं तो इस फल पर पहुंचते हैं कि रोजे ( उपचाल ) 
के रखने से हो मुसलमानों के चित्त में घर्म को मौरवचतप है । 
सिद्ध हो गया कि मनष्यु को उपवास ही प्रवल आस्तिक बना 
सकते हैं। यदि आप चाहते है कि संसार धार्मिक बने तो इसके |. 
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लिये आपको संसार में उपचास की परिपाटी को फैलाना होगा! 
आजकल के छुधारक आस्तिकता का मटियामेट फर चुक्े हैं 
अब कहते हैँ. कि भूखा रहना भी कोई धर्म है, यह तो स्वार्थी 
पोषों ने अपने राम के लिये जाल विछाया है । 


आरोग्यता | 


चर्तमान समय में व्याधि-समुदाय मनुष्य के ऊपर पुक- 
दम टूट पड़ा है--कहीं प्लेग, कहीं इन्फ्लएआ, कहीं सरसाम, 
कहीं निमोनियां, कहीं भर्गंदर, कही शरोर के फोड़े । आज 
अनेक व्याधियां मनुष्यों को सता रही है। आज ईश्वर और 
गवर्नमेण्ट की कृपा से दिनोंदिन डाक्टरों की चृद्धि दो रही 
है, साथ में ही जेसे २ डाक्टरों को चृद्धि हो रहो है बेसे ही 
चेसे दिनोंदिन रोगों की भी वृद्धि हो रही है। गवर्नमेण्ट फी 
आज्ञा से सफाई के भो महकमे खुलते जाते है तब भी रोगों 
की अधिकता नहीं मिटतो | चाहे लक्षों डाक्टर बढ़ जायें और 
सफाई के ऊपर सफाई द्ोती रहे तो भी व्याधि-सप्तुदाय बढ़ता 
ही रहेगा। शास्त्रकारों ने व्याधि को उड़ाने के लिये धर्म के 
चतुर्थाद्र शौच का उपदेश किया है | यहां पर कई एक सज्जन 
यह कह बेटेंगे कि संस्क्त प्रन्‍्थों ने जिसे शौच के नाम से 
लिखा है आजकल उसी को सफाई कहते हैं। ज्ञो छोग 
योख्प की शिक्षा से नरपशु वन गये हैं उत्की दऐ्टि में शौच 
और सफाई एक हो वात है किन्तु वास्तविक में शौच और 





णज्‌ 
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सफाई में चड़ा भारी अन्तर है। जिन लोगों फो फर् कछास 
और सेकंड कास में यात्रा करने का अवसर मिलता है चे 
भली भांति जानने है कि इन दोनों पद्धालों के पाखानों में 
कितनी सफाई रहती है, चिकनाहट के सारे पेर र्पटता है। 
यहां पर गिरा हुआ आलरूपीन सी अलहदा ही 'वमकता है। 
जैसा साफ यह पाग्व॒ाता रहता है पेसे साफ किसी किसी के 
घर रद्दते होंगे, किन्तु दे यह सफाई, शोच या शुद्धता नहीं दे । 
गो के गोयर का चौका छूगा छुआ दै और वहा पर मकक्‍खी 
मिनमिता रही है सकखी मितसिनाने पर भी चह शद्ध है, वहां 
पर घेठ कर भोजन करने में शास्तविधि है, बड़ी सकाई होने 
पर भी पागवाने में भोजन खाने का निपेव है। दूसरे लोगों को 
सकाद्यां देखने मात्र की हैं किन्तु हिन्दुश्रों को शुद्धता छुछ 
गौरव रखतो दे | जो लोग पेयक पढ़े है थे जानते है कि सो के 


दुद्च 
मोवए के चोके में कितने गुण है । 








शास्क्रकारों ने शोच ( पवित्रता) दो प्रकार को मानो 
हैं >एक आशभ्यन्तर ओर दूसरी बाह्य । आश्यन्तर शुद्धि में 
सर्वथा पत्रिज, निरेग खात्विक अन्न खाने की हिन्दू शास्त्र 
में विधि है फिर भोजन की भी कुछ रीति है। यह नहों है कि 
| क्षय जो जहां जैसा पदार्थ जिस दशा में मिला वैसे दी खाने 
लगे। न्यू शारय् ने मनृष्यों के लिये प्रस्येक क्षण चकरोी 
भाँति मुँह चलामे का निषेध लिया है। सोजन का समय 


संगेझाता हुआ दिन्दू घाहत लिखता है 


दे के वयाम्मध्ये न 


७७ 
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भोक्तव्यं यामयग्मं न लंघयेत” भोजन खाने से तीन घंटे के 


अन्द्र फिए अन्न भोजन न करे नहीं तो उसका रख विषेत्षा 
चन जायगा और. दूखरे पदर का उल्लंघन न करे अथोत्‌ 
भोजन करने से छः घंटे के अन्द्र ही दूसरा भोजन करले । 
भोजन कितना करे इसका विवेचन करता हुआ हिन्दू शास्त्र 
छिखता है कि-- 
दो भागौ पूरयेदन्नेस्तोयमेकेन पूरयेत्‌ । 
सारुतस्थ प्रचारार्धथ चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ 
पेट के चार भाग समझ कर दो भाग अन्न से पूरित करे 
और एक भाग पानी से मरे, चतुर्थ भाग बाय के आने जाने 
के लिये शेष रकले। फिर भोजन करे तो चौहे में करे, कपड़े 
उतार कर करे। हिन्दू शास्त्र ने भोजन करने में शिर का नंगा 
रहना और दिशा जाने के समय शिर ढाकना लिखा है 
“जिल्लवका वेचक से अधिक सस्तन्ध है। भोजन शूद्र के हाथ 
का बनाया न हो, शूद्ध का अन्न न हो, चोरी आदि दोषों से 
रहित अन्न ही। मार्जार, कुत्ता, मनृष्यादि का उच्छिए. अन्न न 
हो, ऐसे अन्त का भोजन किया जावे यह आशभ्यन्तर शौच है। 
प्रातःकाल उठना, शौच के पश्चात्‌ दन्तथावन करना, ठण्डे 
जल में स्तान करना, शुद्ध पवित्र आसन पर बेठ कर संध्या, 
तपेण, अग्निदोन्रादि करना, ठाकुरजी का पूजन करके घुूसी- 
मिश्रित चरणामृत पीना, अपवित्र मनुष्य ओर अपविन्र 
चस्तु, का स्पर्श न करना, रजस्वलादि दोषरहित ऋतुमती 
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स्वकीया रुची से संसर्गम करना अन्य सबका त्याग कर देना 
यह चाह्य शद्धि है । । 


इस प्रकार को पविन्नता से मनुष्य दीर्घायु, पवित्र और ' 
पुष्ठ दो सकता है। आज इन सब कार्यों की सफाई करके 
केवल वाह्य दिखाबे की सफाई को मुख्य मान लिया है अतएच 
दिनोदित संसार की आरोग्यता विदा हो रही है। आरोग्यता 
बुद्धि के छिये यह आवश्यकीय द्वे कि शास्त्रोक्त शौच' का 
संसार में प्रचार फरें। पवित्र परिश्रम से कमा कर और अपने 
हाथ से पचिन्नता पूर्वक भोजन बना कर खाने में तोन छाभ हैं-- 
(१) ऐसा करनेचाला मन॒ष्य कमी आल्खो नहीं हो सकता, 
(२ ) इस से छिन्दुओं को आर्थिक दशा भी उन्नति पर पहुंचती 
रहतो दै। आज सुधारक छोग घर का भोजन छोड़ कर द्ोटल 
भोजन पर हूट पड़े हैँ जिससे हिन्दुओं को आर्थिक दशा दिनों 
दिन गिरतो जाती है । आज भोज्नन पकाने का जितना छाम 
है बद होटल के मेनेजर, खानसामा आदि ईसाई मुसलमानों 
को द्वोता है, (३) आरोग्यता रहती है किन्तु होटलों में मांस 
शराब को उड़ानेवाले “यादर्श भक्षयेदन्न चद्धिर्भवात ताइशी” 
पविन्नापचिच जिस प्रकार का अन्न मनष्य खाता है उसकी | 
चद्धि घेसी ही दी जातो है । इस प्रक्तिसिद्ध नियम के अनसार 


हिन्दू लोदरों को व॒द्धि भूण० हो गई है अतपच इनको खान 
पान में घमम दी नहीं समस पड़ता । 
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४ सहन-शीलता । 
आज भसारतवासियों में दुर्माव पेंद्रा हो गये हैँ इसी के 
कारण हिन्दूज्ञाति फ्े भत्येक मनष्य के अन्तःकरण में 8प अपने 
फूलो को खिलाया करता है। आज यदि किसो हिन्दू से उसका 
पक भाई कठुवचचनन कह दे तो उस कटुचचन को खझुनने ही 
खननेवाला आपे से बाहर हो जाता है ओर कद्द उठता है कि 
तुमने हमको समझा क्या है ? तुम्हारे कैले सेकड़ों घर्मडियोँ 
को हमने पेरों के नोचें पील डाला है, अब तुम भी तमाशा 
देख लेना, यदि तुम चेन से रोटो खा छो तो फिर तुम हमको 
मन्ृष्य ही न समझना। ऐसे ऐसे अनेक कठुबचन कह कर यह' 
सिद्ध कर ईना चाहता है कि संसार में यदि कोई “सबसे बढ़ी 
शक्ति है तो यही है यह द्ुए् वर्ताव हिन्दुओं का केचल अपने 
भाइयों के साथ में होता है और नाई भी केसे जो शक्तिहीन, 
अत्ानी, भोले माले है। जिस देश में अपने गरोब भाइयों के साथ 
यद्द चर्ताव किया जाता है बह देश यदि उन्नति के गीद गाचे 
तो यद्द उसका पागलूपन हदै। जो छोग अपने गरीब भाइयाँ ऊे 
साथ इईस प्रकार का वर्ताव करते हे थे ही लोग पुछिस के 
आगे भयभीत होकर पेशाब करते नज़र आते हैं। यह तो 
साधारण मन॒ष्यों की वात है । आगे ओर जो अपने को बड़ा 
समझते हैँ तथा गरीब हिन्दुओं के साथ जो गाछियाँ से पेश 
आते हे वें आज सरकारी हुक्कामों के सामने जी इज्॒ण किया 
करते हैं। आज सेठ खाहकार, रईस जमींदार, राजा बाद, 


रे गे 
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लोडर प्लीडर सभी को यह दशा है। जो देश शक्तिशालो को 
देख कर विज्ञी चन जावा हो और गरीबों को देग् कर शोर 
चन जाता हो उसमें कभो शान्ति प्रेम एकता हो सकती है ! 
सज्जनो ! यदि तुमकी सारतवर्ष में इन गणों की आवश्यकता 
है और यदि तमकी अपने भाइयों से प्रेम है तो कृपा कर धर्म 
के पंचमाह तितिक्षा का प्रचार फीजिये जब तक तितिक्षा का 
अचार न होगा प्रेस, एकता, शक्ति फी चृद्धि की स्वप्न समभियें । 
आजकल के लीडर तितिक्षा को धर्म हो नहीं समझते | इनका 
कथन है कि सहन-शीलता ने ही देश का सत्यानाश कर दिया। 
शास्त्र ने माता पिता गुरु तथा दीन मनुष्यों फे साथ में सहन- 
शीलता लिखा है छोडर लोग शास्त्र की एसी सहन-शीरता 
को शत्रुओं ऊ साथ में सइन-शौलता मान बेे है. यद्द इनकी 
अनमिश्ता है । यद्‌ आज भार्तवर्प में सहन-शीलता होती तो 
अपने मान्यपुरुषों को ओल्ड फल, गदार, अर्धज॑गलछो न कहा 
जाता ) अंप्रेजी शिक्चिंत समुदाय अपने माय पुरुषाओं को 
ऊपर लिखी तीन डिगरियों की घड़ाधड़ तरृष्टि कर रहा है। 


अहिंसा । 
कई एक लोगों को यह' सम्मति है कि हिंसा शब्द 
अर्थ मारना ही है निःसन्देह हिसा शब्द का अर्थ मारना सी | 
है और कएट पहुंचाना मो है। संसार में पश पत्ती मनष्य 
भरभृति जोच ईश्वर ने रे है, ये समस्त जीव ईश्वर को अत्यन्त | 
प्यारे और उसके ये पुत्र हैं। हम ऐसा एक मो कारण नहीं 
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देखते कि जिससे परमात्मा को मनुष्य प्रिय हों और पश पक्षी 
अभिय हों, किन्तु आज मनुष्य अपने मजे के लिये जीवों को 
मार मार कर खाने लगे हैं और जीव मार कर खाना इसको 
धार्मिक कहते हैं। कोई सबूत देता है कि देश्वर ने हम को दो 
ऐने दांत दिये है जो खास मांस खाने के लिये ही हैं, कोई 
कहता है कि हमारी धर्मपुस्तकों में तो इसकी आज्ञा ही लिखी 
है, कोई बतलाता है माँस बड़ा वरुकारी है । इन सब के रहते 
हुये भी में पूछता हूं कि जिस ईश्वर के भाण प्यारे बच्चों को 
ठुम मार कर खाते हो चह तुम पर प्रसतन होगा या अप्रसन्‍्न। 
यहां पर सब की चाल बन्द हो जाती है। अन्य देशों की शिक्षा 
पाकर आज हिन्दू लोग भी मांस खाने पर टूट पड़े हैं। मे इनसे 
यह पूछता हं कि उसका भोजन करना खात्विक गुण को 
बढ़ाता है या वामस को । कहना पड़ेगा कि इसका भोजन तो 
तामली है। कया तामसी सोजन दाले का मन भी कभी पवित्र 
हो सकता है ? कया तामसी भोजन वालों से यह भी आशा 
रखते हो कि जे गरीबों पर दया करेंगे और संँखार में शान्ति 
को फिर सकेंगे ? यह कभी हो ही नहीं सकता । यदि अहिला 
- | का एक उदाहरण भी आगे रख दिया जाय तो संसार को 
चकित हो जाना पड़ता है। देखिये, ऋषियों के आश्रमों का 
चर्णन करता हुआ संस्‍्क्त साहित्य लिखता है कि-- 
व्याजस्समाणवद्नस्प हरे करेण, 
क्ोन्ति केशरिसटदा। कलभा:; किलेके | 
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अन्ये व फेशरिकिशोरकपीतघुक्त, 
दुग्धे सगेन्द्रबनित्तास्तनजं पिचन्ति ॥ 
फाड़ रफ्खा है मुख जितने ऐसे बेठे हुये शेर फे गले के 
हाथियाँ के बजचे पकड़ पक्ड़ कर खँचते है किन्तु ऋषियों 
को अहिंसा फे भ्रमाव से शेर घ॒ नद्दीं करता, कई एक हस्ती 
के बच्चे घोरनी के बच्चों ने जो दूध पीकर छोड़ दिया दै ऐसे 
शेरनी के स्तनों से दुध पान कर रहे दे । 
अहिला में कितना प्रभाव है, ऋषियों की अहिसा के प्रभाव 
से आज सिद्दों का स्वामाविक बेर भी मिट गया और शेर फो 
द्वाथी फे बच्चे खँचते हैं, शेर में जो फोध और द्वेष था चद्द 
सब जाता रहा। अहिसा से बेर बिदा दो जाता है, इसकी पुष्टि 
में योगदर्शन लिखता है कि-- 
'। अ्हिसाप्रतिष्ठाथां तत्सन्रिधौ वेरत्याग/ | ३४ 
विभृतिपाद । 
अहिलसा में स्थिति |( निश्चलता ) होने पर उस योगी 
अहिलक के समीप सब आणियाँ का बेर छूट जाता है । 
आज अज्ञानचश जो हिन्दुओं में परस्पर द्वेष चलता है 
इसका सूलोच्छेद्न करने घाली यदिं कोई चस्तु है तो अध्विखा 
है, किन्तु आज कई एक मनुष्य जो दोनों घक्त में दो सेर मांस 
से कम नहीं खाते थे स्वार्थथश अपने आप ही हिन्दुओं के 
लीडर वन परस्पर के बेर भगाने का व्याख्यान दे डालते हैं 
यह उनकी अनधिकार चंष्ठा है । 
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धर्मप्रेमी सज्जनो ! यदि चास्तव में तुम हिन्दु-जाति का 
द्वेप मिटाना चाहते हो तो अहिसा का प्रचार करो, अहिसा 
के प्रचार के बिना कभी ठप मिद नहीं खकता। आजकरू के 
खधारकों की जीम माँस के स्वाद पर रूट्टू हो गई है, अतपव 
मांस से पेट भरने वाले अब यही मान बेठे हैँ कि मांस खाने 
से ओर धर्म से क्या सम्बन्ध, धर्म तो कोई और हो बस्तु है । 


दान । 


भारतघर्प के प्राचीन विद्वानों ने ही नहीं किन्तु चेद्‌ दक ने 
यह भणाली चतलाई थी कि तुम दान उनको दो जो बेंद्‌ और 
शास्त्रों के विद्दान हों और ऐसा हो होता आता था, भारतवर्ष 
के बड़े बड़ें विद्दान्‌ बिना चेतन लिये हो अपने अपने स्थान पर 
पाठशाछार्य खोल कर भारतवर्ष के बच्चों को पढ़ा कर विद्वान 
चनाते थे, पं० जी के गृहस्थ का पालन पोषण तथा छात्रों के 
भोजन चस्त्र का काम इसी दान से चछता था। इसी दान की 
कृपा से मंदिरों में बड़े « विट्धान्‌ पुजारी रद्द कर घेदोक्त विधि 
से ईश्वरपूजन करते थे, इसी दान की कृपा से छोटे २ आमों 
में भी ध॒रंधर विद्वान मिल जाते थें, इसी दान की कृपा से माँ 
बाप का एक भी ऐसा खर्च न होने पर भी लड़झे विद्वान हो 
जाते थे और कुछ मामूली विठान्‌ नहों होते थे किन्तु महेश 
ठक्कुर, रघुनन्दन, जगन्नाथ, राजाराम, बालशास्त्री, राममिश्र, 
शिवकुमार, दामोद्र जेसे अछितीय विद्वान्‌ होते थे। किन्तु आज 
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थोरुप के भक्तों नें पवलिक को बांते दे दे कर 'उस दान को 
अंग्रेजी स्क्ूछों की तरफ झुका दिया। अब भारतोय विह्वानों 
को कोई अवलूम्ब नहीं रहा, न पढ़ाने में कोई सहायता देता दे 
न पढ़ने में | इतना ही नहीं, आज जो लोडर कहलाते हैं थे 
संस्कृत वालो फो बुरी दृष्टि से देखते है जिससे भारतवर्ष को 
संस्कृत घिचा दविनोंदिन छूंच करती जातो है ओर लीडर 
'इसकी फिक्र में है कि यह विद्या किसी प्रकार अति शझ्ीघ 
संसार से उड़ जावे । हम धन्यवाद देते है गवर्नमेण्ट को कि 
जिसके छारा भारतवपे में कुछ संस्क॒व कालेज खछे ओर उन 
कालेजों के ज़रिये से मुतक रूप में कुछ संस्कृत विद्या चल रही 
है। हम विदोप धन्यवाद देते है अग्रवारू चेश्योँ फो कि 
जिनकी दया से कुछ संस्क्त पाठ धालाये खुछ कर आचार्य तक के 
विद्यार्थी तेयार दो जाते है। हम धन्यवाद देते है रईस आस्तिक 
जमींदारो को कि जिनकी किसी २ स्थान में हूटी फटी पाठ- 
इघालाओं में या उचद्चकक्षा की पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाई जाती 
है। किन्तु जो भारतवासी अंभेजी पढ़ गये है थे इन पाठशालाओं 
फो देख कर दांत पीसते है, अवसर पड़ने पर संस्कृत फंड के 
रुपयों को ०शभ्रेजी फण्ड में छगा कर पाठशालाये तोड़ अंग्रेजी 
स्कूल बना देते हे। आज मन्दिरों में लगा हुआ रुपया अपनी 
 चाल्वाज़ों से छीन २ कर अंग्रेजी स्कूछों में खगा कर नये स्कूछ 
| खोले जाते है--ज्ेेसा कि इस समय फालयो में हो रहा है। 








आज संग्रेंजी शिक्षकों उ प्रभाव से दान-प्रणाल्ी विगड़ 
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गई है। अब संस्कृत पाठद्ालाओं को दांन नहीं मिलता, अब 
दान को अंग्रजी स्कूलों फे लिये या अन्य अन्य फण्डों के लिये 
लीडर ढो ले जाते है । लक्ष दो लक्ष रुपया मार खाना लीडर 
के लिये कोई बढ़ी बात नहीं। सच पूछियें तो इसी रपये के 
लोभ के कारण मनष्य लीडर बनते है । जिनकी हमारे इस लेप 
पर (चिश्यास न हो वे कृपा कर 'भसारतधर्म राष्ट्रीय प्रन्थमाला 
बेंहली की छपाई हुई “समस्त हिन्दू नेताओं को ख़ला चेलेज 
नाम की पुस्तक देख ले, उसमें लिखी हुई भारतवर्ष के पसिद्ध 
एक लीडर को लीछा को देख कर लीडरों के आंतरिक भावष 
' का फोट्ट आगे आ जाता है। कुछ भी हो इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि आज ब्राह्मणों को तथा संस्क्रत विद्या को दान नहीं 
मिलता, अंग्रेजी स्कूछ कालेजों को दान मिलता है जिससे 
संस्क्रत बिद्या ने भारत से बिस्तर बांध लिया है, अ्रबलू विद्वान 
मिलने तो अभी बन्द हो गये हैँ किन्तु कोई दिन में सामान्य 
विद्ठान्‌ सी कहीं २ पर नजर आया करगे। 
अजी की दिनोंदिन उन्नति हो रही है, उन्नति हीते२ 
अब अंग्रेज़ी इतनी उन्‍नति कर गई है कि बी. ए, एम. प. 
घालों को नोकरी का मिलना कठिन हो गया है | हमारा ख्याल 
है कि १० व के अन्द्र इृड्रेसवालों को भी नौकरों नहीं 
मिलेगी और लीडरों का यह दावा है कि हम अंग्रेजी की 
इतनी उन्नति करेगे कि जिससे ३ रुपये महीने का गांव का 
चौकीदार भी ग्रेजवेट ही हो । इस विद्या की उन्नति भारतवर्ष 
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| को फलेगी नहीं किन्तु अन्द में यह विद्या भारतवर्ष का नाश 
फरेगी। घह भी कोई विद्या दे कि जिसका लक्ष्य फेघल नौकरी 
दी हो, नौकरी से अन्य कोई कास अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर दी 
नहीं सकता। अंग्रेजी का पिठान्‌ नौकरी कर सकता है, 
डाक्टरी कर सकता है, चकालत कर सकता हैं, लीडर बन 
सकता है, इनसे मिन्‍न कोई फाम ही नहीं कर सकता। झम्य 
के छोगों के लिये दल जीतना आदि जितने काम है, थे अंग्रेली 
पढ़ा नहीं कर सकता । शहर में हलवाई आदि की दुकान 
नहों कर सकता। परिश्रम फा काम अंग्रेजी के चिह्ानों फो 
सांप की भांति कादता है। जब इस चिचा की अधिऊऋ तरक्की 
होगी, घर २ में अंग्रेजी के विद्यान होंगे, हम नहीं जानते फिर 
इनका गुजर केसे होगा ? जब निर्वाह नहीं दोगा तो फिर "चुमु- 
छित्त किनन फरोति पापम्‌” भूखा मरता हुआ मंनृष्य फ्या 
पाप नहीं कर सकता भूखे मरते हुये यही विद्धान्‌ लोग अन्त 
में चोरी करेंगे, डाके डालेंगे और फिर अराजकता होगी, अत- 
एव धार्मिक सज्जनों से हमारी नप्न प्रार्थना है कि दान की 
भणाली को अंग्रेजी में न व्यय करके विद्वानों को दें जिससे थे 
विना वेतन लिये छात्र का एक भी पेसा खर्च न होकर भारत- 
चर्ष का एक एक मनष्य संस्कृत का घिट्ठान बने, दसरे किसो 
भी देश से भारतवर्ष कम न रहे। शिल्प, करें, कृषि, पदार्थ, 
विज्ञान्‌, सायंस, चेच्यक, दर्शन, चेद्‌, चेदाष्नों की शिक्षा पाठ- 
शालाओं के ज़रिये से होकर भारतवर्ष फा बच्चा २ आस्तिक 
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«ओर विद्वान बने। संस्कृत विद्या के बिया भारतवर्ष का कोई 

भी विहान विद्वान्‌ नहीं हो सकता, संस्कृत विद्या के बिना 
॥ हिन्दू धर्म नहीं वच सकता, अतएव धर्मप्रेमियों को संस्कृत 
का उत्त्थान करना चाहिये तथा! अंग्रेजी विद्या का प्रचार उतना 
ही क्रना चाहिये कि जिससे भारतवर्ष का अनिष्ट न हो। 
हमारे छुधारक तो साफ ही साफ कहने छूगे कि दान से धर्म 
का कोई सम्बन्ध नहीं, ब्राह्मणोँ ने छोगों को लूटने के लिये 
दान को धर्म का अज्ञ बनाया है । 


सवाध्याय | 
आजकल भारतवर्ष में यह शोर मचा है कि भूतक को ।' 
समस्त जातियां विदुषो हो गई किन्तु हिन्दू-जाति वर्तमान ।' 
समय में विलकुल मूर्ख है। किसी जाति में ९७ फी सदी विद्वान्न, 
ठो किसी जाति में ९५५ फी खदो विठान्‌, यदि कोई ज्ञाति 
हीन दशा में भो है तो उसमें भी ९२ फो सद्‌ विद्वान्‌ अवश्य | 
है, किन्तु हिन्दु-जाति में ५ फी सदी बिद्वान्‌ और ९५ फी सदी 
अनपढ़े हैं। हिन्द-जाति की इस दशा की आजकल के लीडर 
भारत गवर्नमेंट के आगे रखते हुये यह पार्थना करते हैं कि 
इस देश में अनिवार्य शिक्षा आरंभ कर दी जावे । इसको खुनकर 
गवर्नमेण्ट कहती है कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है, गचर्न- 
भेण्ट के इस कथन को छुन कर छोडर लोग कोई दिन के लिये 
चप रह जाते हैं, कुछ दिन के चाद इस प्रश्व को फिर गवर्नमेंट | 


के आगे रख देते है, गवर्नमेण्ट भो घहद्दी उत्तर दे देंदी है। इस | 
जी आस ननननननाखा।द।तदनीणणए७झ७क्‍घ७तओण०७ण५७क्‍इंइ₹ंस्‍९७३इल_७घतथं। 


कट न्ग्ज 
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प्रकार के प्रश्नोत्तरो को होते हुये बीलियों घर्ष बीत गये किन्तु 
भारतवर्ष सूर्खे छा सूख रहा । 


यदि हम हिल्दू धर्म को जानते होते तो यद दोष हम में 
कसी न होता। हिन्दू पर्स में मनष्यमात्र ऊ़े छिये स्वाध्याय 
करता लिखा है जिसको नारद ने साधारण धर्म फे ग्यारदवें 
अंग में चर्णन किया है । यदि आज मनुष्यों में साधारण धर्म के 
ग्यारद॒र्व अंग स्वाध्याय का घचार होता तो मास्ववर्ष में ण्क 
| भी मनुष्य मूर्ख न रहता, किन्तु आजकल के उन्नतिबाज धर्म 
फो कहते हैँ कि यह तरह में घाधा देता है. इस कारण ये 
लोग धर्म को तिलांजलि देकर शिक्षा के लिये नौकरशाद्दी के 
चुटों में शिर रखते है, नोकरशाही सी उपये की कमी का वह थप्पड़ 
देती है कि जिसको खाकर लोडर घर आ बेठते हैं। 
धार्मिक हिन्दुओ ! यदि तुम चादते हो कि मारतवर्ष का पटक 
एक बच्चा विद्वान हो और उस विदा के साथ खाथ वल्शाली, 
चीर, साहसी समस्त कार्य में दक्ष हो तो रूपा करके घर्म के 
ग्यारह॒व अय स्वाध्याथ का प्रचार कीजिये । जिन लोगों को 
दिन में कार्य रहता है उनके लिये निशा-पाठशाढायें खोलिये 
और धीरे धीरे शिक्षा देते देते उनको उत्तम कोटि के विद्वान 
चनाइये । जब तक धर्माद्द स्वाध्याय का भारतवर्ष में प्रचार न 
होगा तव तक शताब्दियों में भी भारतवर्ष विद्वान नहीं होगा। 
भत्येक मनुष्य को विढान्‌ बनाने » लिये ऋषियों ने स्वाध्याय 
को घर से बांध कर मनुष्यों को आवश्यकोय और उचित 
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स्वाध्याय बतलछा दिया, जिसके छोड़ देने से आज हिन्दुओं में 
खूर्खता का राज्य हो गया है अतः पुना इसका प्रचार फरके 
भारतवर्ष को विद्वान्‌ बनाना समस्त ही धार्मिक व्यक्तियों 
का काम है । 
जिस समय भारतचर्ष में धर्म का पूर्ण प्रचार था, जिख 
समय धार्मिक व्यवस्था से सजव॒रन स्वाध्याय करना पड़ता 
था, डल खमय के जलाहे भी इतने चिहान्‌ होते थे कि जिनकी 
बराबरी करने में आजकल के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों में कोई 
कोई ही मिलेगा । राजा भोज के आगे एक जलाहे ने एक 
श्छोक कहा है वह यह है-- 
काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि 
.. यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोप्ति । 
सौचर्णंमौलिसणिमंडितपाद्पीठ 
हे साहसांक कवयासि वयासि यामि || 
सूर्ख जान कर मंत्री ने एक जुछाहे का घर छीन लिया। 
चह प्रार्थना करने के लिये भोज के द्वार में पहुंचा और 
महाराज से पूछा कि मेरा घर दर्यो छीना गया । राजा ने कहा 
कि क्या कुछ लिखे पढ़े दो जो तुम्हारा घर न छीना ज्ञावे ? उस 
समय जुलाहे ने यह श्कोक कद्दा जो ऊपर लिखा है । जुछाहा 
कहता है कि राजन ! में कॉविता तो अचश्य करता हूं किन्तु 
भेरी कविता कालिदास आदि कवियों के तुल्य चारुतर नहीं 
होतो यदि में सावधान हाकर कविता करूं तो फिर 
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अति मनोहर भी कर देता , हूं। खुबर्ण व अति मनोहर भी कर देता , हूं । खुबर्ण के मुकठों में जड़ी हुई 
भणियों से बन्दूनीय चरणयुगल राजन! आप खाहस के 
चिन्ह है, आपने मेरी यह कविता देख ली, आप आशा देव तो 
में आज से कविता करूँ, यदि मेरी कविता पसन्द न आई हो 
तो में अपना ताना बुनूं, यदि आप के नगर में रहने का 
अधिकारी नहीं हूं तो भें अन्यन्न चला जोऊं। 


जिन्होंने 'काव्यप्रकाश' पढ़ा है वें ही इस कविता के गौरव ह 
को जान सकते हैं । सामान्य सनुष्य का इतना विद्वान होना 
हँसी खेल नहीं है यह धर्मपालन का फल था। यदि आज भी | 
सच्चे धार्मिक वन जाचे तो दह्य वर्ष में भारतवर्ष प्रवल विद्वान | 
होकर समस्त देशों का गुरु बन सकता है किन्तु लीडरों की 
दृष्टि में संस्कृत का स्वाध्याय ही पाप है। आप समझ गये 
होंगे कि ऊपर कहे हुये धर्म के जितने अंग हैं ये खब जाति 
धर्म का उत्थान करते' हुये आचरण करने घाले को यश और 
'| स्वगे के दाता बनते है। इसो प्रकार आजब, सनन्‍्तोष, सम- | 
उकसेवा, ग्रास्य धर्म से उपराम, मौन, आत्म विमर्शन भी संसार 
का उत्थान करते है किन्तु समय के अभाव से आज हम उनके 
आचरण का फल नहीं दिखा सकने जिसमें अंतिम नौलक्षण यक्त 
भक्ति का वर्णन है। जिख समय भारतवर्प में हिन्दू धर्म का प्रचार 
था उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य की कथा तो कौन कहे 
शूद्रों ने मी भक्ति की सागीरथी में स्वान करके अपने आत्मा । 

को मोक्ष पद पर पहुंचा दिया था । 
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इस विपय में आज हम श्रोताओं के आगे एक आ्या- 
यिका रखते हूँ। ज्ञित समय प्रश्रु रामचन्द्रजी चनको जा रहे थे 
आगे प्रभु रामजो हैं और उनके पीछे भगवती जनकनन्दिनी, 
जनकनन्दिनो फे पीछे चीर रच्मण है, यहां जीच ब्रह्म का बड़ा 
अच्छा फोह्ट है। प्रभ रामजी बह्म है, लक्ष्मण को जीव कद सकते हैं, 
चौच में भगवती जनकनन्दिनी को भाया समझो । जीव और 
च्रहमके बीच से यदि माया हट जावे तो जीव को बअह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है किन्तु यहां पर वही दृश्य है जेसा कि 
शास्त्रों ने जीव ब्रह्म और चीच में माया का चर्णन किया है। 
चलते २ भगवती परमपाचनोी भागी रथी के तट पर पहुंचे। केवट से 
कहा कि हमको पार उतारो। यह छुन कर केवट बोला कि भेरे 
साथ चलो में आप लोगों को पार उतार दूं। नाव को पूर्च की, 
चरफ छोड़ा ओर मराह पश्चिम की तरफ को चला। रामजी ने 
कहा कि तुम नाव तो छोड़े जाते हो और आगे को बढ़ रहे हो 
हमको किस प्रकार पार उतारोगे, पार उतारने को. परिपाटी 
तो यही है कि हम नाव पर बेठ जाय और तुम चलन्ली 
अथवा पंखों से नाव को दूसरी तरफ लगा दो हम उधर उतर 
जादेंगे। इसको खुन कर मरछाह बोला कि-- 

इद्द धाठ ते थोरिक दूर अहै, 

कदिलों जल थाह द्खिहहों जू। 
परसे पगधूर तरे तरणी, 
घरनी घर क्यों सझुकाइहों जू॥ 
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तुलसी अवलम्ब न और फू ,. 
लरिका केहि भांति जिलाहहों जू। 
बरु सारिय सोहिं बिना पग धोये, 
नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥ 
इस घाट से थोड़े फासले पर कटि तक जल है वहाँ से 
आप छोगों को पार उत्तार दूँगा, नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, कहीं 
भेरयी नाव के आपके चरणों की घूल छग गई तो मेरा तो रोजगार 
ही सिद जायगा फिर क्‍या में लड़कों को वेद पढ़ाऊँगा ? इसको 
छुन कर प्रभु रामचन्द्रजी बोले कि मासला फश्मा है, हमारी तो 
अभी समझ में ही नहीं वेठा | इसके उत्तर में सलाह ने कहा 
कि आप अपने सन में यह समझ रहे हैं. कि यह शूद्ध जाति में 
उत्पन्न हुआ मलाह सारे महत्त्व को क्‍या जाम सकता है 
किन्तु हम छुन चुके है कि-- 
शिलासथी गौतमघस पत्नी 
देवाज्नाभृत्तवपादयोगात्‌ । 
पत्थर की अहिल्या आप के पाद्रज के स्पर्श से देवाड्धता 
दोकर स्वर्ग को चछी गई, काए में और पत्थर में कुछ विशेष 
अन्दर तो द्वोता द्वी नहीं, कहीं आपके चरणरज के स्पर्श से मेरे 
नौका देचाह्नना होकर स्वर्ग को चछो गई तो ऐसी दशा में मेरे 
याल बच्चे भूखे मर जावेंगे। हम तो शाद्र हैं. ब्राह्मण थोड़े ही हैं 
जो चेद्पाठ से शुजर कर लेंगे, इस कारण हम आपको थोड़े २ 
जल से पार उतार देंगे, आप गद्गा पार सो कर जाँयगे और 
सनक नम मल सर: धन 
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हमारी नाव भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसको छुन कर पसु 


| रामजी बोछे कि तुम्हारा कहना तो ठीक है किन्तु हमारे साथ 


है 


में जनकनन्दिनी है. थे बिना नाव के पार नहीं डतर सकतों। 
भलाह ने कहा तो अच्छा हमको आप चरण धो लेने दे, जब 


“आपके चरणों की धूलि साफ हो जावेगी तब हम आपको नाव 


पर बिठछा कर पार उतार दूगे। प्रभु रामचन्द्रजी ने कहा कि |, 
अच्छा तुम चरण थो को । केवट कठौते में गल्लाजल भर कर 
चरण धोने की चला और आपने मन में यह चिचार करता 
जाता था कि इनकी धूछि में यदिं जड़ को देव बना देने की 
शक्ति है तो चार आने के कठौंते से गम खाना ही ठीक है, नाव 
तो चच जावेगो। इस प्रकार विचार करता हुआ नाविक प्रभु 
रामचन्द्रजी के पास आ गया और कठौते के जल से प्रभु राम- 
चन्द्रजी के चरणों को ऐसा धोया कि जिससे धूल चिलकुछ 
साफ हो गई। उस कठौते के जल का पहिले आप आचमन 
किया, फिर अपने घर के कुठुम्वियों को आचमन कराया, इसके 
पश्चात्‌ उस जल को आचमन के ढिये पड्डोसियों को बांटने 
लगा। पड़ोसियाँ ने पूछा कि यह किसका चरणोदक दे ? 
इसको छुन कर भक्ति में विहछ फेचट बोल उठा कि-- 
जोगी थके कह जैन थके, 
ऋषि तापस थाक रहे फल खाते । 
न्यासी थके जो उदासी धके, 
समन्पासी थक्ते बहु फेर फिराते ॥ 
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शेष ससाथक और उलायक, 
थाक रहे मन में सुसकाते | 
सुन्दर मौन गहो सिध साधक, 
कौन कहे उसकी झुख बातें ॥ 
केवट प्रभु रामचन्द्रजी को अनिर्वचनोय ब्रह्म कहता हुआ 
प्रभु के समोप आया और नोका पर सवार होने के लिये प्रार्थना 
की । जब भगवान भ्रीरामचन्द्रजी जनकनन्दिनो और लक्ष्मण 
सहित नाव पर सवार हो गये तब मराह ने नाव का रस्सा 
खोला और धीरे २ नाव को खेकर दूसरे किनारे ले गया । यहां 
पर नाथ को रोक कर मछाह नाव से उतर पड़ा, प्रेम में गद्गद्‌ 
होकर प्रभु रामचन्द्रजो को प्रणाम करने छगा। हिन्दी साहित्य 
के सम्ना, गोस्वामी तुझ्लोदासजी लिखते हैं कि-- 
केबद उत्तर दृ्डवत द्ीन्हा । 
प्रश्ु सकुचे कुछ यहि नहिं दीन्हा ॥ 
जब केचट ने प्रणाम किया तो रामजी को संकोच हुआ 
कि इसको उतराई नहों दी गई उसी को इच्छा से यह' प्रणाम 
करता है, यह शोच कर रामचन्द्रजी ने भगवतो जनकनन्दिनी |. 
की तरफ को देखा--- 
पियहिय की सिय जाननहारी | 
कनक मुंद्रिया तुरत उतारी॥ 
जब खोताजों ने अपनी अंगुली से अंगूठी उत्तार कर 
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भलाह के देने के लिये रामजी के हाथ में दी तव-- 

कहेल क्ृपालु लेहु उतराहे । 

केवद चरण गहे अकुलाईह ॥ 
जब रघकुल-कमरू-द्वाकर मलाह को उतराई देने लगे तद 
मलाह घबरा कर रामजी के चरणों में गिर पड़ा । रामचन्द्रजी 
ने पूछा केचट अब तो दम तुम्हें उतराई देते हैं तुम हमारे 
चरणों में क्यों गिरते हो ? मलाह वोछ उठा कि भगवन ! हम 
समझते थे कि आप के आने से हमारा कुछ कल्याण होगा 
किन्तु आप तो हमारा अनिष्ठ कर रहें हैं, आप की इस उतराई 
से तो हमको हमारी विरादरी जाति से पृथक्‌ कर देगी और 
हम पतित हो जावेगे, छोटी छोटी जातियाँ में यह नियम होता 
है कि हमपेशेवाले का काम करने पर दूसरा हमपेशेवाला 

छुछ नहीं लेता । 
नाई से न नाई लेत धोची से न धोवी लेत, 
देके उतराहे मोको जात से न डारिये। 


जब विराद्री को पंचायत का यह नियम है छि नाई से 
नाई वाल बनवाई नहीं लेता, धोवो के कपड़े घोने पर धोदी कुछ 
नहीं लेता, मलाह को पार उत्तारने पर मराह कुछ नहीं लेता, 
भला कहिये तो सही फिर में न्नापसे उतराई कैसे छे लू । इस 
चात को छुन कर प्रम्॒ रामचन्द्रजी टंस पड़े । इसका उल्लेख 
इस प्रकार है कि-- 
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खुन केवट के बेन, प्रेम लपेदे अठपदे |, 
विहंसे करूणाऐन, चितथ जानकी लघण तन ॥ 


प्यारे भक्त के प्रेम में सने हुये कथन को खुनकर प्रसु रामजी 
जानकी और रूक्ष्मण की चरफ देखते हुये हंस पड़े । हंसने के 
पश्चात्‌ बोले कि तुम मलाह हो भल्राह से उत्तराई भले ही न 
लेना किन्तु हमतो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियाँ की उतराई लेने पर तो पंच 
विरादरी से पृथक्‌ नहीं करते, इस कारण तुम दमसे उतराई ले 
लो, ,कोई तुम्हारी जाति का मलाह आ.जावे उससे न लेना । 
इसको छुन कर मलादद बोला कि भगवन्‌ | जो आपको क्षत्रिय 
समझता हो उसको उतराई देना, हम तो आपको अपना घड़ा 
भाई समझत्ते हैं -- 
अहं तु नय्याः परिपारकत्तो, 
त्व॑ वे भवाव्ये! परिपारकर्सा । 
न नाविकाज्नाधिक एव करे, 
मौल्य लभेच्चहि कर्थ तदेमसि ॥ 
सगवन ! | भनुष्यों को नदी के पार उत्तारता हँ अतएथ | 
में नदी फा||मछाद हैं, और आप खंसारमपी सागर से पार 
फरनेयाले चढ़े माह है, हैं तो दोनों ही मलाह, छोटे बढ़े हुय. 
तोप्या शुआ। जच पेव्ट केंचट से उत्तराई नद्दी लेवा तो घत- 
लाइयें मे आप से किस धकार उतरई ले ल ? हां, मेंने सुना दे 
थि आप का यह अवतार भर्यादा पुरुषोत्तम अथतार है, धर्म 
लिन लकी कील के लक तट सन तप 8 2फ पक अर जब कक तक 7: 7 
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मर्यादाओं के वाँधने के लिये छुआ है, हमारी इच्छा है कि 
आप और हम मिल कर पक धर्ममर्यादा बांध, चह यह कि-- 
त्वत्तो न गह्ामि घथाहमद्य, 
ग्राह्म॑ तथा वे 'भवता न तत्ञ। 
इच्यं प्रकारेण सया त्वया च, 
ध्ेच्यवस्था परिपालनीया ॥ 

+; भगवन्‌ ] आज आप मेरे घाट पर जाये हैं, में आप से 
एक कौड़ी भो उतराई नहीं लेता, जिस दिन में आपके घाट पर 
आंरऊं तव आप भी उत्तराई न लेना, कहीं उस अवसर पर यह 
अडंगा लगाने रगें कि तेरे वो पाप कर्म बहुत है. अथवा अमी 
कर्मवन्‍्धन क्षय नहीं हुआ, हम कैसे पार उतार दे। जेसे मुफ्त 
में मेने आप को पार उत्तार दिया है, ऐसे ही मुफ्त में आप 
हमको पार उतार देना । यह मुफ्त की धर्मव्यवस्था आज हम 
पाछते हैं, आप अपने घाद पर इसका पाछून करना। इस 
अनोखे प्रेम को देख कर श्रभु के मुख से अच्छा” यही शब्द 
निकला । जिस भक्ति के अवरूम्ब से कोटि कोटि पापी भवच- 
बन्धन तोड़ कर मोक्ष को चले गये, आज बवर्तमान समय के 
खुधारक उस भक्ति को शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। इतना ही नहीं 
इस भक्ति को संसार से उड़ा देना चाहते हैँ। इनकी इच्छा 
है कि देवमन्दिरों को पूजा बन्द कर दी जाबे और इनकी 
आमदनी का रुपया अंग्रेजी स्कूलों में दे दिया जावे। वर्तमान 
समय में गण्डे मुसलमानों ने मन्द्रों पण आक्रमण करके 
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सहस्नों जगह देवमूर्तियों की खण्डित किया किन्तु माननीय 
महामना मालवीयजी को छोड़ कर किसो लोडर के मुंह से 
हाय तक न निकलो ! इतवा ही नहीं, सूर्तियों के खण्डित होने 
पर ये हिन्दुओं के लोडर होकर भी उप साध कर बेठ मन में 
प्रफुल्नित हो गये। ये जो छीडर बने है, थे धर्म रक्षा के लिये 
लीडर नहीं बने, किन्तु भारत की तरक्की के भूठे गीत गाकर 
स्वराज्य दिलानें की मिथ्या तारोखें मुकरर करके मुफ्त का 
मार उड़ाने के लिये लोडर पद्‌ पर संचार हुये हैं । इनले आप 
हिन्दुओं का भरता चाहते है ये धर्म के किसी अंग को भी धर्म 
नहीं कहेगे। इनकी दृष्टि में तो भारतीय थेप को संखार से 
उल्लाड़ कर कोट बूट हैट लगाना ही धर्म है, इनकी सम्मति 
मैं घर का भोजन छोड कर द्ोटल में खाना हो धर्म का दूसरा 
अज्ल है, इनको इच्छा में फागज से मल साफ करना और खड़े 
होकर रूघुशंका .... धर्म का तृतीय अन्न है, भारतवर्ष के रुपये 
को समेद कर घिकायत ले जाकर खर्च कर देना इनको दृष्टि में 
यह धर्म का चौथा अह्न है, तरक्की के गोत गाकर हिन्दू धर्म 
को दुनियां से उखाड़ डालना ही धर्म का पंचमाड़ बतछाया 
जाता है, चर्णाश्रम को मिटा कर हिन्दुओं की एक ज्ञाति 
चनाना छठा अद्न, अन्तरजाति विधाह का प्रचार करना सप्त- 
साह्, द्विजातियों में विधवा विवाह का प्रचार करना अष्टमाड़, 
और विधवाओं की इुर्दशा हो रही है इस भकार के गोत 
गाकर विधवाभ्रस खोछना तथा उसमें लाई हुई गरोब छोयों 
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की चह बेटियों को बेच खाना इसको ये धर्म का नचम अन्न 
सानते हैं । इस विपय के ऊपर भारतवर्ष के अखिद्ध आशुकवि 
वच्चू सूर की कविता को हम साधारण लोयों के ज्ञान के लिये 
यहाँ रख देना अच्छा समझते है-- 


वेद को न मानें न मानें पुराणन को 

जाति पांति मानें नहिं डिसडिसी बजाते हैं। 
पूजा को न मानें धर्म कम ह न सानें मेक, 

इन्दु हिन्दु मौरव को सन से भगाते हैं ॥ 
देखो करतूत है खड़े खड़े मूर्ते हाथ, 

विसकुट डबल रोटी बैठ चिमटी से खाते हैं। 
श्वपच चसार सुसलमभान ओ हसाइन के 

कर से बनाये असन हित से जड़ाते हैं ॥ १ 


जाति जाय जल धार देश फुके भार बीच, 
४5... 3 ०. ० भ8 
इसकी न चिन्ता बेड सौजें जड़ाते हैं । 
हे चोचन्द छुलछन्द्‌ कर फन्दा डार, है 
_ जनता से चन्दा ले जेवें भर लाते हैं ।। 
खाघय के कवाव पी शराब रंडीवाजी कर, 
कि... ऐप हें 
पवलिक का हृब्य पापकम में लगाते हैं। 
श्वपच चसार विप्र जातिन को एक कर, 
( हर ० हें 
“ हाथ हाथ जाती की उन्नति बताते हैं ॥२ 
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विधवनके आश्रण खोल जितत्तित चर 'भेज, 
दिव्य वह बेटिन को हर हर कर लाते हैं । 
नमन चचन माख साख कुछ दिन राख राख, 
ध्याख चाख स्वाद तियघरस को नशाते हैं ॥ 
पांच पांच सात सात सौ ले पंजाबिन से, 
पाकट 'मर धन से खूब सौजें जड़ाते हैं। 
दुष्ट दुराचारी पापधारी व्यभिचारी बनें, 
इतने पर हाम्र ! हिन्दू लीडर कहाते हैं ॥ ३ 
यदि एक दो विचार को लेकर “यें लोग धर्म को धर्म न 
कहते तो उसके समझाने का उपाय किया जाता किन्तु जब 
इनमें चार चार घिलक्षण घटनाये हो गई अब ये कभी भी धर्म 


को धर्म नहीं कहँगे, इसकी हम पक एलोक के उदाहरण से 
समझाते ऐ--- 





वानरस्प खुरापान सध्ये छृश्चिकदंशनम्‌। 
तन्मध्ये भूतसंचारो यद्मा तद्दा भविष्यति ॥ 


प्रथम तो चन्द्र जो प्रकृति से द्वी चंचल हैं इतने पर भी 
उसकी पिला दी गई मदिरश, अद चअंचलता का फौन 
इस ठबल चंचलता में उस बन्दर फो काद खाया विच्छ ने; 
लोसिये अब तो गजब दी हो गया अब अंचलतःर और भो 


पद गई, इतने पर भा सत्र नहीं, किर चन्दर पट भत्त चढ़ बेठा 








# घर्म [ ९१ | 


अब क्या होगा इसको कोई विचारशील कह नही सकता जो 
कुछ हो जाय वही थोड़ा है। 


,. इन छुधारकों ने प्रथम तो अंग्रेजो शिक्षा पाई जिसमें यह 
समझ गये कि हमारे पूर्चज अर्द्धज॑गली मनष्य थे, हमारे चेद्‌ 
गड़रियों के गीत हैं, 'हम इस देश के ही रहनेवाले नहों हैं, 
उत्तरीय हिमालय से आये हैं, (२) इनका थेष है हैट बूट फोट 
अब ये हिन्दू भाषावेष से छेंप न करेंगे तो कया अंग्रेजी बेष 
से करंगे, (३) होटलों में मांस मद्रि प्रमुति अभश्य भोजन 
का खाना और दुरावार करना ऐसे मनृष्यों को धर्म क्‍यों 
अच्छा छग्रेगा (४) छीडर बन कर संसार को लूट गरीब छोगों 
के चन्दे को हड़प्प करना इस आमदूनो के आगे भला,धर्म क्यों 
अच्छा रूग्गा ? घर्म के अह्ठों में दोष नही है, इन खुधारकों में 
दोष है अतः यह आवश्यकीय हो गया है कि धर्म रक्ता के लिये 
इन खुधारकों को पूरी पोल पवल्िक के आगे रख कर इनले घुणा 
कराई जावे और धर्म का प्रचार करके संसार का उच्यान किया 
जावे | समय मिलने पर फिर कभो कुछ खुनावेंगें आज इस 
व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। एक वार वोलिये प्रभ 
रामचन्द्रजी की जय | 


कालूराम शास्त्री । 


“ट्राई 
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९] 
। गृहस्थ धरम | ] 
कट ०-० >> टर 
हे चन्द्रचुड़ मदनान्तक शूलपाणे, 
स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्मो | 
भूतेश मीतिभयनाशन मामनाथं, 
संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष | १ 
ओराघव॑ दशरथात्मजमप्रमेय॑, 
सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम | 
आजानुवाहुमर विन्द्दलायताक्षं, 
राम निशाचरविनाशकर॑ नमासि || २ 
छुख समेत संसार में, जो चाहे निज बास। 
तो प्ूेंज आदर्श को, राखे निशि दिन पास ॥ 
किक जकल भारतवर्ष में उन्नति ने इतना जोर पकड़ा 
४ है कि इसके तफान से हिन्दू-जाति संसार से 
42 विदा होने के लिये विस्तर बांध चेडी है। 
| । आज छीडरों का यही कहना है कि हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-जाति को मिटा कर तरको के मेंदान में चढ़ जाओ ! 
आज ऊधारकों की यही आवाज है कि 





हिन्दू-जाति को मुसलू- 
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मानों में मिला देने से ही तरक्को होगी। आज आर्यसमाजी 
भंगी, चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिन्दू, मुसलमान सबको एक 
चना कर चन्द घंटे म॑ तरक्की का समुद्र भारतवर्ष में चहाना 
चाहते है । यद्यपि हम प्रथम व्याख्यान में उत्तम रीति से दिखला 
चुके हैं. कि धर्म तरक्की में रोड़ नहीं अटकाता, धर्म से संसार 
को उन्नति होतो है, तो भी ग्रहस्थ धर्म पर जो लीडरों का 
आह्षेप है कि भारतवासियों के शहस्थ डुशखदाई है, आज हम 
इसी के ऊपर कुछ कहँगे कि सारतवासियों का ग्रहस्थ घम्म 
भी द्नॉंदिन उन्नति ही करता है, उसमें ऐसा एक सी दोप 
नहीं है जो वह गढ़े में पटक कर मार डालता हो । अन्यजातियाँ 
का ग़रहस्थ आछुरी भाव को लिये है, किन्तु हिन्दुओं का गृह ध्थ 
धर्म देवी पवित्र शिक्ताओं से सुसज्जित है । हां, नास्तिक लोगों 
से हिन्दुओं के ग्रहस्थ धर्म का पाऊन कभी दो हो नहीं सकता । 
इस धर्म में इतनी पवित्रता और इतना परोपकार तथा इसके 
पालन में इतनी कठिनता है कि जिस कठिनता से घबरा उठना 
पड़ता है। ग्रहस्थ में बड़ ? झगड़े और बड़े २ जंजाल आगे 
आ जाते हैं जिनका खुलझाना बड़ा कठिन हो जाता है। ग्रहस्थ 


ज॑जाल है. इस विपय में किली कवि ने भगवान्‌ शंकर और | 


विष्ण के ग्रहस्थ पर अपनी उत्तियों से दो श्छोक चनाये--चें 
घलोक विना कथा के समझ में नहीं आ सकते अतप्व उन 
शलोकों के समझने के लिये हम कुछ उपोद्धात खुनाते हैं। एक 


दिन शंकर विष्णु से मिलने के लिये गये, आते हुये भगवान रुद्र |, 


॥जिनिनिनििलिकीलीमी का एएरत॥ल्‍/८"्नशशशशशशशशणणणणणणछणता 
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फो दिप्णु ने देखा, विष्णु सिदासन से उठे और शंकर को 
सरकार पूर्वक अपने आलन पर बिठलाया, अध्यँ के पश्चात्‌ 
रुद्र से कुशल श्लेय पूछा, शद्न ने उत्तर दिया कि सगवन्‌ | आप 
अपनो कुशल क्षेम कहो, हमारा कुशल क्या पूछने हो आप 
जानते ही हो कि-- 
अत वाज्छति शाम्मचों गणपते 
राखुं चुधातते! फणी, 
त॑ व रकन्द्शिखी तथा गिरिसुता 
सिंहोषपि नागाननम्‌ | 
गौरी जन्हुस्ताससूथति कल्लां 
दोषो ललादानलो, 
निर्विण्णः स पपौ कुठुम्बकलहा 
दीशो5पि हालाहलम ॥ 
हमारा जो गले का सर्प है धद हमारे छोटे पुत्र गणेश के 
चाहन चूहे को खाने दौड़ता है, और हमारे बड़ें पु का धाहन 
जो भयर है वह हमारे गले के सर्प का सोग ऊूगाना चाहता है, 
हमारी धर्मपत्नी पाती का जो चाहन खिंह है घह दाथो 
समझ कर हमारे छोटे पुत्र गणेश को समाप्त किये देता है, 
धमारे यहां गौरो और गड्ढा का नित्य ही कलह होता रहता है, 
हमारे सस्तक में जो अग्नि है धह बन्द्रमा फो भस्म किये देता' 
है, घर के इस कलह को देख कर हमने तो जहर पी दिया 
मगर ऐसी फूदो तकदीर निकली कि उस जहर से भी हम न मरे। 
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इसको छुन कर विष्णु ने कहा वस्र इतने ही शहस्थ के 

'कलूद में आप घबरा गये ? हमारा दो हाल देखो, हमारे घर 
में क्या क्या उपद्रव दो रहे हैं । शंकर ने कहा कि मालूम होता 
है आप कुछ हमसे भी बढ़ गये, थोड़ी सी अपनी भी कथा छुना 
दीजिये। इस प्रश्न के उत्तर में विष्णु बोले कि--- 

एक; पुश्नस्च्रिध्ुवनदिजयी सन्मथों दुर्निवारः 

एका भाया प्रकृतिचपला च॑चला साहितीया। 

शेषः शय्पा स्वश॒हसुदधी वाहन पतन्नगारिः 

स्मारं स्मार॑ स्वगृहचरितं दारुम॒तो छुरारिः ॥ 

हमारे एक ही पुत्र कामदेव है वह बड़ा दुष्ट है किसी की 

भी बात को नहीं मानता । संखार में देखा गया है कि जो पुत्र 
माता पिता के कहने को नहीं मानता चह पड़ोसियों के या 
५ | अपने मिन्नों के ही समझाने पर मान जाता है नहीं तो राज्य- 
शक्ति से डरता है किन्तु दमारा पुत्र किसी की भी वात नहीं 
छुनवा, यह तो पुत्र की दशा है। और एक हमारे पत्नी है 
जिसका नाम लक्ष्मी है। चह स्वभाव से ही चंचल है, आज 
मिरिधारोलाल के है तो कल दूसरे के, चार दिन बाद 
तीसरे के, यद्द हमारी स्त्री की दघ्या है। फिर हमारा शयन 
शेप नाग पर होता है कहीं करवट बदलते में फन दूव ज्ञाय तो 
ये हजरत फुंकार दिये विना नहीं रहते, इनकी फुकार से आदमी 
'ई हो जाता है, आज न मरे कछ मरे | हमारा घर समुद्र के अंद्र 
| दी है जो रात दिन, ड्बा रहता है, कौन कहता है कि ऐसे घर 
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के आदमी जीवित रह सकते हैं। हमारी सचारो गरड़ है, कहां 
चलते में उसके पेट में खुजली उठ बेठे और वह चाँच से खुजाने 
लगे तब तो हम पक्रे हुयें आम की भांति दपक पड़े । हमतो 
अपने ग्रहस्थ फे इन विचित्र चरित्रों फो अनुभव करते हुए 
सूख कर लकड़ो दो गये और अब उड़ीसा में चलते हैं; वहां 
जगन्नाथ चन कर बेठ जांयगे | 
यद्यपि कचि का कथन अलंकार विशेष और द्वास्यरस 
का उदाहरण है तो भी शहस्थ धर्म के निभाने की शिक्षा का 
दाता है। छुधारकों को दृष्टि में होटलों में मांस शराव खा लेता, 
दो एक औरतें रख लेना, औरत मरने के बाद विधवा विवाह 
कर लेना, कोट वूट दैट से सुसज्जित होकर विविध सचारियों पर 
चढुना, दो चार बच्चे पेदा करना, अपनो स्पीचं में धर्म का गला 
घोट कर मनुष्यों को पशु बनाना, इतना हो है। घास्तव में इस में 





किचित्‌ भी कठिनाई नहीं है, किन्तु हिन्दु-धर्म इस शहस्थ को ह 


राक्षती शृहस्थ बतला कर जो धार्मिक ग्रहस्थ का उपदेश 
करता है वह शहस्थ बड़ा कठिन है (१) तो धार्मिक गृहस्थ के 
स्वीकार करने का धर्मशास्त्रों ने यह प्रयोजन वतालाया है कि 
भावी जीवन के खुख के लिये दान यश्ष प्रभुति शुभ कर्मों का 
करना, (२) एक सस्‍्न्री के दारा ऋतु॒गामो हो कर जितेन्द्रिय 
बनना, (३) धार्मिक, योग्य, बलवान संतान फा उत्पन्न करना, 
(७) आदर्श चन कर मातृ पितू सेवा आदि आचरण द्वारा संसार 


को उपदेश करना, (५) शहस्थ के सब भनुष्यों में भ्रेस की 
न न मय 
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भागीरथी बहा कर उन सब को एक सन बना धर्म का पारूत 
करवाना | वास्तव में ऐसे कठिन धर्मयुक्त शहस्थ का निभाना 
घीर मनुष्यों का काम है। भारतवर्ष में जो पूर्चकाल में ओल्ड 
फेशन के हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका आचरण सर्वथा घेदादि 
सच्छास्त्रानुकूल रहा है, वे धर्म के नसूने बने हैं, यदि इस प्रकार 
से गृहस्थ न बनाया गया तब ठो यमराज के जेलखाने से भी 
बढ़िया डुःखदायी वन जावेगा और गशृहस्थ में प्रत्येक मनृष्य 
अपने २ धर्म को छोड़ कर स्घतंत्रता के भूत का पकड़ा हुआ एक 
खासा राक्षस बनेगा, जो क्षण क्षण में संसार की हानि करेगा। 
आज धार्मिक, पविन्न, परस्पर में प्रेम रखने वाले गहस्थधर्म को 
छुघारक कहते हैं कि यह धर्म तो तरक्को में रोड़े अदकाता है। 
बलिहारी है इन खुधारकों को और धन्य है इनकी बुद्धि को जो 
संसार के नाश को तरक्की और संसार के छुख को पोप लीला 
मानते हैं। धास्तव में चात यह है कि खुधारक छोग योदप की 
सभ्यता में बह गये ,अब इनको हिन्दुओं का पघत्येक नियम शर्न 
दिखलाई देता है । हमारा धार्मिक ग्रहसुथ संखार का कल्याण 
करता है या संसार को हानि पहुंचाता है भोवा छोग इसके ऊपर 
स्वतः विचार करेंगे। श्रोताओं के विचार के तिये हम हिन्दुओं 
के ग्ृहस्थाददी को आज भोताओं के आगे रखते है। श्रोताओं से 
हमारी नप्न प्रार्थना है कि प्रथम हमारे ग्रहस्थ धर्म को छुने और 
फिर उसका फल निकाले, यदि फल चुरा निकले तो अच्छे फल 
घाला मार्ग तलाश यदि फल अच्छा है तो इसका पालन करें। 
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आदशे । 


(०० 2:220--कन_-क, 


पितृ-सेवा । 


आज घुधारकों को रूपा से भारतवर्ष मेँ बह समय आ 
गया कि माला पिता की आजा संग करते एक सेकंड भी नहीं 
लगता । याद कीजिये उस दिन को जिस दिन प्रभु रामचन्द्रजी 
फो छुताया गया था कि प्रातःकाल आप का राजतिरूक होगा 
और इस आशा को खुन कर दशरथ की प्रजा फूली नहीं 
समाती थी, घर घर आनंद का राज्य हो गया था। किन्तु प्रातः 
काछ केकेई ने राम को बुला कर चौद्द वर्ष के लिये वनवाल 
फी आज्ञा सुनाई | इसको खुन कर सारी प्रजा शोकखसागर में 
डूब गई। गोस्वामी तुझुसोदासजी ने प्रजा को दोनों दुशाओं 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
् खुनत राम अभिषेक रुद्दावा | 

बाज गहागह अचध बधावा ॥ 
जो जहं खुने घुने शिर सोई । 
चढ़ विषाद नहिं धीरज होई॥ 

राजतिलक को छुन कर प्रजा के घर घर वाओे बजते थे 
और बन जाने की आज्ञा को जो ज्ञिख स्थान में छुनता था 
चहा पर ही शिर घुनता था। यह दशा प्रजा की थो, रामचन्द्र 
जी की नही थी। भोरामचन्द्र की इुछ और ही दशा थी 
7720७ न या मल शी टलपमन किकलि किक, जा +++-+ रा... 
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उन्होंने जब माता केफेई से वन जाने की आज्ञा छुनी तब हंसते 
हुएए बोले कि-- 


अति लघु बात लागि दुख पावा। 
काहे न मोहिं कहि प्रथम जनांवा ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । 
प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके॥ 
सुनु जननी सोह छुत बड़भागी | 
पितु मातु बचन अलुरागो॥ 
और कहां तक कहे-- 


पिच्ना दत्तां रुदन रास; प्राउसहों प्रत्यप्यत्त । 
पश्चाद्षनाय गच्चेति तदाज्ञां छुद्तो ग्रहीत्‌॥ 
जब पिता ने राम को राजतिलूक की आज्ञा छुनाई थी 
तब राम ने आंखों से आंख गिराते हुये स्वीकार किया था 
ओऔर जिस समय वन को आजा मिलो उस समय हंसते हुये 
| भरम्मु रामजी ने उसे स्वीकार कर छिया । - 

अयोध्या से भंगवान्‌ राम वचन को चडे तव अयोध्यावाली 
भी साथ चले | पहिली रात्रि में अयोध्यानिवासियों का प्रभ राम 
के साथ शयन हुआ | प्रातःकाल अयोध्यावासी ज़ब अयोध्या 
+ को चलने छगे तब उनको बड़ा डुभ्ख हुआ, दुश्ख के मारे समी 
॥ शौने छग गये। रोते हुये अयोध्यावासियों वे यह कहा कि आप 
के लिए जो बनवास की आज्ञा हुई है, यह महाराज द्शस्थ ने 
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यड़ा अन्याय किया । एउसको सुन प्रभु रामचन्द्रजी घबरा गये 
और: बोल उठे ध्वि-- 
अस॒ष्ट यो घश्च 'भयेष्वरक्ी 
था सवदास्मानपुषत्स्वपोपम्‌ । 
सहोपकारस्थ किसस्ति तस्य, 
तुच्छेन थानेन वनस्थ मसोक्षः ॥ 
विद्यत्प्रणा्श स॒॒ चर प्रनष्टो 
घद्दोधशोष॑ तृणचह्धिशष्कः | 
अर्थ दुरापे किछुत प्रवासे, 
न शासने वा स्थितयो गुरूणाम्‌ ॥ २ 
जिस पिता ने हमको उत्पन्न किया और अग्नि सर्पादि से 
हमारी रक्षा की तथा सर्वदा हो हमारा पोषण किया, ऐसे 
भद्दोपकारी पिता की आज्ञा मान कर यदि हम चन को चले 
जायें तो फ्या दम पिता के ऋण से छूट गये? यह तो केवल 
बंन का जाना है, किन्तु पिता कोई पेसे कार्य की भी जाज्ञा दे 
कि जो संसार में अति कष्टसाध्य है यदि उसको पुत्र न करे 
तो ऐसे पुत्र का ऊपर से सूखे घास की भांति या बिजली 
चमक कर छिप जाने की रोति से अति शीघ्र मर जाना ही 
उत्तम है । जिस पुत्र ने पिता को आज्ञा न मानी नहीं मारूम 
चह संसार भें क्या फ्या अनर्थ कर डालेगा । 
श्रोता बिचार लें, चेद ने जो धर्म बतलाया था कि 'मात- 
देचो मध, पितृदेवो भव! अह्म पेदोक्त धर्म का पाऊुन पूर्ण रूप |, 
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833 हक 
से अभु रामचनब्धजी के जीवनचरिन में पाया जोवन्दय +-फपनर 
आज़ जब कि भारतवालो पाश्चात्य हवा के कोकों से 
सुधारक बन गये हैं ऐसे समय में 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भद? 
इस धार्मिक नियम की क्‍या दशा हो गई । आज की दशा का 
फोट आपके आगे रखता हँ। हमारे एक मित्र दो तीन वर्ष 
के वाद मिले, उन्होंने पाठागन कियां, हमने आशीवाद दिया। 
आशीर्वाद्‌ के अनन्तर हमने पूछा कि कहिये आप प्रसन्न हैं ? 
उन्होंने कद्दा कि आपके चरणों की दया है। वाद में मेने पूछा 
कि आपके पिताजो भो आरनद्‌ से है ? उचर मिला कि उनकी 
तो अक्ू मारी गई । यह छुन कर हम घबराये और चित्त में 
आशंका हुई कि यह और किसी के विषय में कह रहे हैं। हमने 
फिर दोहराया कि आपके पिता की बाबत मेने पूछा है, जवाब 
मिलता कि में उन्हीं दी चावत कद्दता हूं। हमने कहा कि मामला 
क्या है ? इतना खुनते ही उन्होंने गाथा का आरंभ किया कि 
हमारे पिता ने विचारा था कि दम अपने ज्ोचनकाल में 
ही पुत्रों को भाग चांट दूं । उन्होंने और तो खब ठीक कर दिया 
किन्तु भकान के वब्वारे में गड़बड़ कर दी। पाँच मकान थे, दो 
हमको दिये और तीन छोटे भाकँल्कों । इसके ऊपर मुकदमा 
प्यछा । पश्चील हजार रुपये हमारे खर्च रहगर्येप टाइल हे 
भी अधिक रूपया पिता साहब लि डुये, यह फिर, 

३8 छ् 
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इये धर्म की, पुक दिन चह्था ___मिलाइये घमं को, पक दिन जुह।शा कि जब पिता कोर कि जद पिता सन 
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ल्‍ मान पुत्र बन को चले जाते थे, राजलिहासन पर लात मार 
देते थे, किन्तु अब चह दिन आ गया है कि एक घर के ऊपर 
पिता से केस लड़ते हैं। कहिये तो दुनियां में धर्म कितना है ? 
भरभु रामचन्द्रजी को घन जाने के लिये यशस्व्री दशरथ ने 
आशा नहीं दी किन्तु फैकेई ने कहा कि महाराज बड़े छुखी हैं, 
आपको १४ घर्ष के लिये बनोबास को भेजना चाहते हैं। 
इसको खुन कर प्रभु राम ने उत्तर दिया कि यह' वो जरा सी 
साधारण बात है, इसके लिये पिता को दुखी क्‍यों किया ? आप 
हम से प्रथम ही कह देतीं, इस तुच्छ सेवा को हम तत्कार 
स्वीकार कर लेने, ऐसा करने पर पिताजी फो दुखी भी न होना 
पढ़ता । इस प्रकार की वनोचास की आज्ञा को चही पालन 
कर सकता है जो 'मातृदेवो भव, पितृदेवों सब! बेद्‌ की इस 
आशा को छोड़ कर संसार में जीना भी नहीं चाहता | यह दै 
हिन्दुओं का मात्‌ आजा पालन का आदर । 

घतमान समय में जब कि धर्म पेरों के नोचे कुचछा जाता 
है, उसकी भी एक कथा छुन छीजिये। यह कथा हमारे एक 
मित्र के छोटे भाई की है | हमारे इस मान्य मित्र ने कथा वाँच २ 
कर अपने छोटे भाई को इंगलिश पढ़ाया । इसके थी. पः पास 
दोते ही इनके चड़े भाई चल बसे । उनके कोई चच्चा नहों था, 
स्‍त्री का पहिले द्वी स्वर्गवास हो गया था। आप रेलवे में अच्छे 
ओददे पर नौकर भी हो गये। प्रथम वो इन्होंने अपनो विचा- 
द्विवास्त्रो को छोड़ दिया और र॒ प्तरूप से एक मुसलमान औरत 
“ले सदर कप सकल 025 कक के किक 6 कब कक 22 
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से अपना सम्बंध जोड़ लिया। औरत को जब खाने का कए होने 
लगा तब उसके भाई लिया ले गये । अब इनकी उूद्धा माता 
भूखों मरने लगी | एक हज़रत ने माता से सवाल दिवा दिया 
कि मेरा छड़का १५०) पाता है, सुझको खाने को नहीं देता, 
लाने को दिलाया जाबे। इस देवता ने अपने बयान में रपये 
चचाने के लिये भाता को फायशा ( व्यमिचारिणी ) वतलाया 
और इस वात का प्रमाण दे चले कि पांच मनष्यों से हमारी माता 
का संबंध रहा है। बीच में पंचायत पड़ी, पंचों ने कद्दा कि तुम 
पांच खपया माहवारी माता को दो। आपने जवाब दिया कि 
दम इतना रुपया नहीं दे सकते | आखिर तीन रुपये माहवारी 
देना स्वीकार किया | ६ महीने देकर फिर इन्कार कर दिया दिः 
हम खर्च से दुखी है, अब नहीं दे सकते । यह दशा देख कर 
आठ पंँचों ने आठ आठ आने माहवारी देना आरंभ कर दिया। 
चुढ़िया का गुजारा होता रहा। गत वर्ष कार्तिक में इंद्धा का 
स्वर्गवाल हो गया । इन्होंने जो यचच औरत से संबंध जोड़ा 
था, उसके सन्‌ ९६ में एक लड़की हुई, जब इसकी जाति 
विरादरी ने इसका अपमान किया तव आप खुधारक वन गये। 
यद्यपि बचा कर खेलते रहे, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे 
सजा में जांना पड़े, किन्तु कदर असहयोगी चन गये | अब आप 
हिन्दुओं, के एक छोटे से लीडर हैं। भंगी चमार, ईसाई 
मुसलमानों के द्वाथों का तो आप खाना खाते हैं, शराब और 
व्यभिचार बिना आपकी रात्रि नहीं कटती, मेरी समझ में नीच 
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ज्ञाति में एक भी जाति नहीं चची होगी जिस की फन्याओं से 
इन्होंने अपना स्पर्श न किया दो ! आजकल थह्द वेंचारे 
भारत छी उन्नति के सोच में मरे जाते है। 

श्रोताओं ! हमने प्रथम आप के आगे धार्मिक पुरुषों की 
मांवा-पिवा सेवा का; उनकी आशा पारून करने का उदाहरण 
श्कखा, फिर हमने सुधारकों के माठ-पित सेवन के दो उदाहरण 
दिये अब आप अपनी छाती पर द्ाथ रख कर बतलाइये कि इन 
दो में माता पिता के खाथ फिसका व्यवहार अच्छा है ? में आप 
से यह भो पूछता हं कि धार्मिक हिन्दू के धर्मोचरण से श॒दद 
आनंददायक होता है था छुधारकों के नीचाचरण से १ और 
इतने पर भी सुधारक कह डालते हैं कि धर्म तरक्की में रोड़े 
अटकाता है ] इन उदाहरणों से आप समझ गये होंगे कि धर्म 
के आचरण से मनुष्य देवता बनता है और छुघारकों की 
संगति से मनुष्य शेतान बन जाता है | 


आतृ-प्रेम । 

जिस समय राम वन को चढ़े उस समय रूद्मण आगे 
आये ओर अभिवादन करके कदने लगे कि अकेले न जाइये -में 
भो चलता हूं । राम ने उत्तर दिया कि नहीं । रश्मण ने कहा 
कि भला क्‍यों ! रामजी ने कद्दा कि मुझे तो पिता की आज्ञा | 
है इस कारण वन को जाता हूं, तुम प्यों जाते हो ? तुम्हे तो 
किसी की आशा नहीं हुईं। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि आप को 
पिता जी की आश्षा है तो मुझे बढ़े भाई रामजी की आज्ञा है। 
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रामजी ने कहा कि हमने तुमसे कब कहा ? लक्ष्मण बोले दि 
ब्रह्मा स्वरूप धारण करके आपने अथव॑बेद को प्रकट करते 
हुये कया यह नहीं कहा था कि-- 

भा श्ञाता श्ातरं क्षित्न्मा स्वसारछुत स्वसा | 

सम्घज्च सत्रता 'मृत्वा वार्च बद्त 'मद्रया॥ 
ः. भाई कोई भी बात ऐसी न करे कि जिसके करने से भाई 
को कष्ट उठाना पड़े, आप बन को चले जाये और में यहां पर 
खुख भोग, क्‍या यही मेरा धर्म है ? 

जिस समय रूश्मण शक्ति से होश में आया तो रीछ और 
वानरों ने पूछा कि भगवन्‌ शक्ति छगने पर आपको कितना 
कष्ट हुआ ? इसको सुन कर शेषावचतार छक्ष्मण ने कहा कि-- 

“ इंषन्साशञ्रभ्नहं वेहि स्पष्ट थो वेति राघवः। 
वेदना राधवेन्द्रस्थ केवर्ल ब्रणिनों वयम्‌ ॥ 
चीरो | जब शक्ति छगी, छगते समय जरा सा कष्ट हुआ, 

फिर में बेहोश हो गया, इस कारण शक्ति रूमने के पूर्य दुःख 
को मेंने अनुभव नहीं किया। शक्ति छमने से कितना दुःख होता 
है इसको तो प्रभु रामचन्द्रजी जानते हैं । मेरे शरीर में शक्ति से 
घाव हुआ है किन्तु शक्ति का पूर्ण दुग्ख प्रभु रामचन्द्रजी ने 
खद्दा है। यद दे भूातृ-प्रेम की धार्मिक म्योदा । 
एक दिन पाण्डव पाँचो भाई वन को गये। उस बन में प्यास 
छग आई | नकुल को भेजा कि जाओ जल ले आओ | नकुछ 
ज्ञक लेने के किये वड़ाग पर गया। दाथ घोकर जल मरना 
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ही चाहवा था इतने में आवाज आई कि नकुल पदले हमारे 
घार पश्तों का उत्तर दे और फिर जल भर, यदि बिना उत्तर 
दिये तुम जल भरोगे तो तुम्हारा शरीरपात दो जावेगा । 
नकुल ने कद्दा क्या चकते हो। इतना कह कर जल भरना चादा 
फि नकुछ बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर सहदेव आया, चह भी 
गिर गया। भीस आया, धद भी बेहोश हो गया । अर्जुन 
आया, उसका भी शरीरपात हो गया। यधिप्ठिए घबराये कि 
यह होता क्‍या है ! जो जाता है वही लौट कर नहीं आता | 
अन्ततोगत्वा यधिष्टिर तड़ाग पर आये, चारो भाइयों को मरा 
पाया, द्वाथ धोने के लिये तड़ाग में से जल लेना चाहा, इतने 
में एक आवाज आई कि--- 
को मोदते किमाश्वर्य क! पंथा का च वारतिंका; | 
चंद मे चतुरः पश्नान्पूरयित्वा जल पिच ॥ 
दुनियां में कौन आनन्दित है, संसार में आएचर्य कया है, जाने 
के लिये रास्ता कोन है और संसार में बात क्‍या है? पहिले मेरे 
इन चार भणनों का उत्तर दें और फिर जल पीचें नहीं तो इन चार 


पुरुषों की भांति तुम सी धराशायी दो जाओगे। राजा यधिष्ठिर (. 


को प्याख कहां थो, जिसके चार भाई मर जाय॑ उसको कहीं 

भूख प्यास रहती है ? धर्यवान्‌ युधिष्ठिर इस दशाव्द्सघात की 

छुन कर दोला कि छीजिये आप अपने अश्नों के उत्तर छुनियें-- 
पंचसेडदनि चप्ठे वा शाक॑ पचति रे गहे | 
अनुणी च मवासी च स वारिचर मोदते ॥ 
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पांचवे दिन या छठे दिन जो मनुष्य अपने घर में केवल | 
शाक पका कर खाता है किन्तु कर्जदार नहीं है और अपने घर । 
पर रहता है, संखार में वही खुखी है। । 


अहन्यहनि 'भतानि गच्छुन्ति यमसादनम | 
शेषा जीवितुमिच्छन्ति किसाश्चयमतः परम ॥ 


भत्येक दिवस असंख्यप्राणी यमराज के मंदिर में पहुंचते हे, 

किन्तु जीवित भाणी यही समझते हैं कि हम कभी मरेंगे ही । 

नहीं, यही आश्चर्य है। । 
तकॉ5प्रतिष्ठ: श्रुतथों विभिन्नां, 

नको छुनियरय सं प्रभाणम | 


घर्मस्थ तत्व॑ निहित॑ ग॒हायां, 
महाजनो येन गतः स पंथा ॥ 


तक तो स्थायो नहीं और श्रुति मिन्न २ मार्ग को वर्णन 
करती दै एक भी मुनि ऐसा नहीं कि जिसका मत (राय) | 
कसौटी पर पूरा उतर जाय, मानो धर्म के तत्व को छुवर्ण के | 
कलश में भर कर पर्वत की किसो खोह में गाड़ दिया तो चह्द | 
अब कैसे मिल सकता है, इस कारण भहापुरुष चास्चरित्र | 
खज्जन जिस रास्ते से गये हो चही रास्ता है । 
अस्सिन्‍्महासोहसथे कटाहे, 
सूर्योग्निना राशज्िदिवेन्धनेन | 
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सांसतुद्वीपरिघदनेन 
भृतानि काल! पचतीति वातो ॥ 

इस भद्दामोहसय फराहे में जिसमें सूर्थ अग्नि है, दिन रात 
ईंघन है, मास ऋतु चमचा है, इसके चलाने से काल जो है 
प्राणियों फो पकाता है, संसार में यदि कोई एक बात है 
तो यह ऐै। 

अपने चारो प्रश्नों के उत्तरों को सुन कर बह यक्ष यधिष्ठिर 
के सम्मुख आया और युधिप्ठिर से कद्दा कि तुम्हारे चार क्‍ 
भर गये हैं, इनमें से आप जिसको कह उसको हम जिला दे 
इस कथन पर युधिष्ठिर ने कद्दा कि इस सहदेव को जिला दो॥। 
यह छुन कर यक्ष चोला कि उत्तर देने में तो आप बड़े दी प्रवीण 
है, किस्तु भाव जिलाने पर आपका विचार सारशन्य है, आपको 
महामारत फा संग्राम ऊश्ना पड़ेगा, उस संग्राम में पूर्ण सद्दा- | 
थता अजुन से मिल सकती है, चल में तो घहुत अधिक है किन्तु 
शस्त्रास्त्र का पंडित न होने पर भी भीम कुछ सहायता दे सकता 
दे, इस फारण या तो अजुन को जिलाने की चावत कहे या भीम को, 
आप सहरेव को जिलाना चाहते है, इसको सहायता से भीष्म, 
द्वोण का पतन नही दी सकता अतएघ अजेन के जोने फे लिये 
फट्दो। यधिष्ठिर ने कहा कि आप अजेन भीम दोनों को छो ड़िये 
आर सहदेच को जिलाइयें | इतना कह कर यधथिछिर घोछ[--- 

युधिष्टिरं सामवलोक्प कुन्ती 
शोक॑ हि खुवोरपि सा जहाति। 





२+#कारे# ५8) 
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एकोपि पुत्रो न च भतले स्पा- 
न्माद्री रूर्थ प्राणधरास्तु स्वर्ग ॥ 


मेरे ज्ञीते रहने पर मेरी माता झुन्‍्ती अजुन और भीम के | 
शोक को कोई दिन में भूल सकती है उसको इतना अवलम्ब । 
है कि दो पुत्र मर गये तो मर गये किन्तु मेरा एक पुत्र यधि- । 
छ्टिर तो जीवित है | जिसका एक भी पुत्र भूतछ पर नहीं रहा । 
ऐसी स्वर्ग में गई हुई जो हमारी माता माद्री है कही बह | 
डु/खित हो करके स्वर्गीय शरीर को न छोड़ दे इस कारण एक ! 
लड़का कुन्ती का जियेगा तो दूसरा भाद्दी का जियेगा। इस | 
अकार गहरे धार्मिक विचार को छुन कर यक्ष गदुगद हो गया | 
और प्रफुल्लिव मन से बोला कि-- 
अत्वा यशस्ते विमल॑ एथिव्यां, 
साथा सथेथ रचिता क्षितीश। 
अतो यथा त्वं खुधि सानवानां, 
घर्म: स्वयं कोरववंशकेतु! ॥ १ 
घन्या त्वदीया जननी नितान्‍तं, 
धन्य; पिता थस्य खुतस्त्वमेव। 
, आपत्तिकाले न जहासि धमे, 
ह जीवन्तु चत्वार इसे सुवीराः॥ २ 
राजन | आपके पवित्र यश को छुन कर परीक्षा करने के 
लिये मेंने यह माया रची थी। जेले आप धार्मिक पुरुष छुने 
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गये थे बेसे ही पाये, आप साधारण पुरुष नहीं है, कौरव्बंश 
की चमकती हुई आप पताका हैं, पताका फ्या हैं हमतो आप 
को यही समझने हैं कि आप स्वतः धर्म हैं | चार बार धन्य दे 
उस माता को जिसने आपको उत्पन्न किया और घन्य है उस 
पिठा को जिसके आप पुत्र है। घोर आपत्ति में भो आप घर्म- 
पथ से एक तिल भर नहीं हटे। जाइये आपके ये चारो भाई जी 
 गये। यक्ष के इतना कहते ही चारी भाई उठ बेठे। यह है धार्मिक 
लोगों का भातृ-भ्रेम । 

अब कुछ छुधारकों का भी भूतु-प्रेम खुन लोजिये। गत 
शीतकाल में जब कोंसिल का चुनाव हुआ था, तब छुघारकों 
के भात्‌-प्रेस से पृथ्वी हल उठी थी। अपने स्वार्थ के लिये 
अपने विरोधी दूखरे भाईयों को नाठायक, हिन्दु-जाति का 
छुश्मन, गधर्नमेण्ट का गुाम, मुसलमानों का हितेषी, खाऊ 
मीत, स्वार्थी प्रमृति सेकड़ों टाइटिल दिये गये थें। मामूली 
बात कौन कहे गणेशशंकर विद्यार्थी और चुन्नोछाल तथा 
बिड़छा और भ्रीप्रकाश इन जुट्दों में वद कौन दोप बाकी रहा 
है जो जबरन नहीं लगाया गया | मोतीलाल नेहरू को 
सेकड़ों कलंक खगाये गये और सोच विचार कर उनके अधः- 
पतन की युक्तियां सोचो गई। छा० छाजपतराय को भी पंजाबी 
गीदड़, कमजोर, स्वार्थी आदि सेफड़ों उपाधियां दो! गईं । इस 
समय निलेज्जता देवी ने चह नग्न नाच दिखलायां कि जिस 
नाच को देख कर संसार दंग रह गया | अब भोदी चतलाव | 


4 
|] 
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कि धार्मिक छोगों में भात-प्रेम है या स्वार्थी छुघारकों में £ 
धार्मिक भूतृ-पेंम से शृहस्थ उन्नति करता है या खुधारक 
लोगों के आचण्ण से ? इनको शर्म नहीं आती, ये अब भी कद्दते 
हैं कि हम देश की उन्नति करते हैं और धर्म उन्नति में रोड़ 
अटकाता है। घममम उन्नति में रोड़े नहीं अदकाता, किन्तु ये हिन्दू 
लीडर यदि धर्म की शरण आजाव तो धर्म इनके तु-छ विचारों 
का नाश करके इनको पवित्र सत॒ष्य वचा सकता है। आज 
छुधारकों की कृपा से हिन्दु-जाति के घर घर में फूट हो गई है । 
आर्यसमाज, जातिपांति तोड़कमंडरू, अन्नाह्मणसभा, कांग्रेस, 
विधवा विवाह सोसाइटी, अछूतोछार, शुद्धिसमा इतने 
विभागों में जो हिन्दु-जाति विभक्त हो गई है यद फेचल खुधारकों 
की सिन्न भिन्न भ्रथा का फल है । श्रोता सोचे कि ये हिन्दू 
जाति की उन्नति करेंगे या इसको संसार से मिटावेंगे। 


मातृ-शिक्षा । 
लक्ष्मण भाई रामचन्द्र के साथ बन जाने के लिये माता 
सुमित्रा से आज्ञा लेने गये। महल में पहुंच माता से अपना 
अभिप्राय प्रकट किया | रूक्ष्मण के विचार को सुन सुमित्रा का 
चित्त आनन्द के समुद्र में गोते छगाने छगा | हर्ष से अफुल्लित 
'छुमित्ना बोल उठी कि-- 
तुम्दरेहि भाग राम बन जाहीं। 
_ दूसर हेतु तात कु नाहीं ॥ 
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इतना कह कर झुमिन्ना ने लक्ष्मण को वन में करने योग्य 


शाम सोता के साथ व्यवद्दार का भी उपदेश किया। 
रास दृश्रथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम | 
आधोध्यासदवीं विद्धि गच्छु तात यथासुखम ॥ 

वेंदा लक्ष्मण ! रामचन्द्रजी को तुम दशरथ, सीता को 
समिन्ता और भयंकर बन को अयोध्या समझ रामचन्द्र के साथ 
चुन को चले जाओ इसमें कुछ भी विचार न करो। 

छुमिन्ना के पुत्र-व्यवहार की प्रशंथशा हम अपने सुख से 
कर नहीं सकते लष््मण और दाजुध्त के साथ इनका जितना 
प्रेम था उस प्रेम से कहीं अधिक इनका प्रेस राम के साथ 
था। अपत्ति समय से भो इस देवी ने किसी प्रकार की चुटि 
नहीं दिखलाई। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर भाव-अम की 
भर्यादा बाँधने के लिये प्रभ रामचन्द्रजी ने थेर्य छोड़ दिया; 
लक्ष्मण के शक्ति रगना हनमान से सन कर सरत भी थेर्य को 
छोड़ बढ़े, किन्तु कठोर दुःख होने पर--छण्मण का मत्य सनने 
पर--मो समित्रा ने धेर्य को नहीं छोड़ा | तीनों के इतिहास को 
एम क्रम से दिखलाते है। लषमण को गोद में छेकर झुदन 
करते हुये राम के मुख से जो कुछ शब्द निकले थें,  दिन्दी 
साहित्य के सप्नार गोस्घासी घुलसीदासजी इस प्रकार 
लिखते है-- 

अददधे रात्रि गह कपि नहिं आवचा | 
राम उठाय अमन्तुज़ उर लावा ॥ 


८->म््म्- 
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सकटहु न दुखित देश्ि सोहि काऊ | 
बंधु सदा तब मदुल स्वसाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेउ पितु साता । 
सहेव बिपिन हिम आतलप याता ॥| 
सो अनुराग कहां अब भाई । 

उठलु पिलोकि सोरि विकलार ॥ 
जो जनत्गों बन बंध विछोट्र । 

विता घचन मनत्यों नह बोष्ट ॥ 
खुल पित नारि सबने परिवार । 
होहि जाएहि जग पारा धारा ॥ 
खस विधारि लिय जागदु साया 
मिलईदि न जगत सापदर धाता ॥ 
गधा पंच घिछु प्यग पति छीना। 
सणि सिनु कि सरियर यार दीना ॥ 
शस सम सियन पंग पिस धो । 
जो ज्ञ7 हैग सियाये सोरी ॥ 

जप पयध कौन मए शाह । 

मारि सु थविंप दंग गया: । 
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घभ परे इस दशा को देख कर पत्थर के समान कठोर चित्त 
घाला पुरुष भी रोये बिना नहीं रह सकता था । आख पास के 
पक्की प्रभु राम के दरनू को छुन कर शरीर की दशा को भूल 
कर रोने लगे, घास्वच में भातृ-चोट पेसी हो होतो है । 

जिस प्रकार प्रभ॒ रामजी ने धेर्य को छोड़ दिया था, इसी 
प्रकार धीर वीर गंभीर भरत का भी थेर्य छूंच कर गया थां, 
हनमान खे समाचार झुनते दी रोने मम गयें, उन्होंने जेसे कैसे 
शोकसागर से अपने चित्त को निकाला । 

लंकां गते चायुसुते खुमित्रां, 

झदन्ब साषे मरतोपि धीरः 
शक्तया विभिन्‍न तव देवि खून, 
हत॑ समावीक्ष्य स रोति रामः॥ 

जिस समय हनूमान छंका को चले गये इसके पश्चात्‌ घीर 
भरत ने छुमित्रा को वुछाया ओर रोते हुये भरत ने छुमित्रा से 
कहा कि देधि ) आज तेरा धाणप्यारा पुत्र लक्ष्मण रण में प्राण 
त्याग फे तुल्य ( घायल द्वोफर वे द्वीश ) हो गया उसको गोद | 
में छेकर प्रभ रामजी रो रहे हैं । 

जिस समय माता अपने पुत्र की म॒त्य सनती है उस समय 
माना फो जो कष्ट होता है उसको माता ही जानती है । शास्त्र- | 
कार जब इस कष्ट का चणन फरने चेंठे तब वे भी घबरा गये । 
जीर घबरा कर लिख दिया कि 'पुजशोक मदहाकएम! । आज 
सुमित्रा पर जो फएट दे उसको सृमित्रा हो जानती है। यदि 
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आजकल की स्त्री यह सुन ले कि मेरे सापत्नपुत्र की पत्नी के 
कारण मेरा पुत्र मर गया तो फिर यह याद आप पक्की समझ 
लें कि सापत्तपुत्र की आफत आ जाचे, किन्तु उ् समय 
विकट विपत्ति में जो सुमित्रा के सुख से अक्षर निकले हैं थे 
कंठ करने फे योग्य हैँ । कंठ करने के ही योग्य नहीं किन्तु सुन- 
हरे अक्षरों में लिख कर चेठक में रूगाने के छायक हैं! जब 
भरत ने लक्ष्मण का मृत्यु समाचार स॒नाया तो इसको खुन कर 
सुमित्रा बोल उठे कि-- 
बोली धन्य छुवन मस आजू। 
जूकरेद समर स्वामि के काजू ॥ 
पर हक हुख सोहि दीन्ह विधाता । 
छकुसमय मय रास बिन माता ॥ 
ऐसी पवित्र शिक्षा देना और इस प्रकार का श्रेम दिख- 
छाना यह धार्मिक भाता ही कर सकती है । आजकल शिक्षा 
ओऔर प्रेम सब उखाड़ डाला गया, सुधारक स्त्रियों के और ही 
और सिद्धान्त ही गये । प्रातःकाल उठते ही चांद, विश्वमिक्र, | 
आज, स्वतंत्र, आर्यमित्र आदि अखवारों का पढ़ना यह सुधा- 
+-रक स्थ्रियों का मुख्य घर्म है। अपने घर का काम काज नौकरोँ 
से करवाना और होटरू में से खाना मेंगवाना तथा उसी 
|| भोजन की तारीफ करना ये सधारक स्त्री के रक्षण है। साय॑- 
काल पति के साथ किलो सवारी में बैठ हवा खाना, पति को 
फुरखत न हो तो किसी दोस्त के साथ घूम आवा, यह इनका 


ह 
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तीसरा कास है। ऐसी स्थ्रियां कमी २ लेकूचरो में भी पहुंचती 
हैं । घहाँ जाकर वर्णाश्रम तोड़ दो, हिन्दुओं को सब जातियां 

मिटा कर एक भसन्ष्यजाति बना दो, हिन्दू सभ्यता को मिटा 
दो, अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार करके देश को तरक्की कर 
डालो, स्त्रियों को स्वतंत्र बना दो । चेद ने एक स्त्री को एक 
सौ इक्कीस पति की आज्ञा दी है अतएव विधवा विवाह रोकने 
बालों को पेरों के नीचे कुचल स्त्रियों को स्वतंत्र बना दो, 

इत्यादि व्याख्यान भी फटकार डालती हैं। इन आचश्यकीय कार्यों 

से इनको फुरलत ही नहीं मिलती फिर ये बच्चों को शिक्षा केसे 

दे सकती है। शिक्षा देना तो दुर रहा इनको तो बच्चों के पालन 

पोपण के लिये भी समय नहीं मिलता, अतृण्य इनके बच्चों का 
पालन धाई द्वारा होता है। हम खुधारकों से पूछते हैं. कि 

धार्मिक स्त्रियों का व्यच॒द्दार अच्छा या तुम्हारी बनांवदी 

लेडियों का १ इन दोनों व्यवहारों में से ग्रहस्थ धर्म में कौन 

व्यवहार प्रेंभ उत्पन्न करता है ? घास्तव में वात यह' है कि--- 


“विनाशकाले विपरीतवुद्धि:” 


जब नाश होने का समय आता है तब मनुष्य फो चुद्धि 
उल्टी हो जाया करती है। आज छुधारकों को हिन्दूपद्धति और 
हिन्दुजाति काट खाने को दौड़ती है, अतप्व अब ये योरूपियन 


चनना चाहते है इस कारण हिन्दुओं का घर्में इनकी तरक्को में 
रोड़े अटकाता है । 





० शहस्थ घर्मे ७ [ ११७ ] 


रवस्ु-वधूव्यवहार । 

* अभु रामजो लेंका विजय फर पुष्पक विमान में चढ़ कर 
अयोध्या में आये उस समय भगवती ऊनकनन्द्िनी अपनी सास 
कौशिल्या को छोड़ कर सब से प्रथम कैरेर और छुमित्रा को 
प्रणाम करती है, उस प्रणाम का चित्रपट यह है-- 

क्शावहा भतुरलक्षणाउहं, 
सीतेति नाम स्वछुदीरयन्ति | 
स्वगप्रतिष्ठस्थ गुरोभ॑हिष्पा, 
वभक्तिभेदेन वधुव॑वन्दे ॥ 
में पति को छेश देनेवाली दुर्लक्षणा सीता हूँ ऐपेसा कह कर 
घरणा में गिर पड़ी और स्वर्ग में गये हुये जो राजा दशरथ हैं 
उनकी रानी कैकेर और सुमित्रा को भक्ति के अभेद से प्रणाम 
| किया। इस प्रकार से प्रणाम करती हुईं सीता के साथ में जो 
व्यवहार सुमित्रा और कैक़ेई ने किया है, उसको कवि 
कालिदास इस प्रकार लिखते है-- 
उत्तिष्ठ चत्से नन सानजो5सो 
वृत्तेन भतो शचिना तबेव । 
क्रच्छ' महत्तीएं इति प्रियाहों 
तामचतुरते प्रियमप्यसिथ्या॥ ._ 
प्यारोबधू ! दू उठ, अपने छोटे साई सहित जो ये रामचन्द् 
जी बड़े सारे कष्ट को पार करके कुशल पूर्वक घर आ यये हैं 
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यह तेरे पवित्नचरित्र पातिब्रतधर्म का प्रभाव है। कैकेई और 
सम्मित्रा ने जो वात कद्दो है वह सत्य भी है और मीटी भो है । 

भन ने लिखा है कि प्रेथम ्राह्मण था अपने बड़े के पर छुचे 
और फिर पेरों में गिर जाय, खड़ा हो कर यह कहे कि 'अमि- 
चादये देवदत्तशर्माहं भो! । चुद्यों के सन्‍्मान को आगे रख कर 
महर्पि मनु ने इस तरह का अभिवादन लिखा था। जब तक 


हिन्दू साम्राज्य रहा तव तक मन फे लेखानसार ही अमिवादन 


किया जाता था। यवन साम्राज्य में इसमें शिथित्रता आई। 
अभिवादन करनेवाले ने दुर से 'पाछागन' कर लिया, जिसको 
अभिवादन किया गया उसने जआशोर्वाद्‌ दे दिया | अच वह पेर 
छूना, पेरों में दुण्डा खा गिरना, नाम बतकाना, ये सब उड़ 
गये। पाछागन में दोनों द्ाथ जोड़े जाते थे, कुछ द्न के बाद 
पक हाथ चचा लिया गया और 'आदाब अर्ज़! वतन घया ( इस 
आदाव अर्ज़ में एक दी हाथ से काम छिया जाता है। घीरे धौरे 
भारतवर्ष में अंगरेजी सभ्यता आई। इस सम्यता में जब तरक्की 
के गीत गाये जाते हैं, और सी संक्षिप्तवा की गई, गड नाइट 
और 5 ड मौनिंग' की प्रणाली चली । इसमें एक दी अँगलो से 
काम चलता दै। इसके पश्चात्‌ फिर तरक्की ने जोर घर मारा, 
उसके फल से गुड मौनिंग ओर शड नाइट उड़ गया तथा उसके 
स्थान में 'नमस्ते! चल गई | इसमें एक भी अंगुझो डठानी नहीं 
पदुतो | सन्‌ १४ के चाद फिर तरक्की की गाड़ी सड़क पर दौड़ा 
दी गई। अब सुधाए्क स्थियांयें अपनी खास के साथ में इस 
या मम 


खा 
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नीयता का व्यवहार फरती हैँ मानों यह सास इनकी गुलाम हैं। 
सुधारकों फे रूवक सघारफों फी स्त्रियां लाल को फटकारती 
है, गालियां देती हैं, और कसो २ फुलसट्ी भो कर देती है 
किन्तु छुधारक अब बोल नहीं सकते। फारण यह है कि ये 
घेचारे तरफी फे सोच में छगे हुये है, सर्वस्थ मिट जाय किन्तु 
तरकी का लंबा चौड़ा पद्रा मिल जाय । कई एक सुधारक 
कद उठावेगे कि अभो तक हमारी सन्नी हमारी माता के साथ 
में पेसा दुष्ट व्यवटटार नहीं फरती | इसऊे उत्तर में हम यद्दी 
कहेंगे क्रि अभी तक आप खथधारकों की उच्च कक्षा पर नहों 
पहुंचें, सुधारक तो बन गये किन्ठु सुधारकों में फरट नंबर 
नहीं पाया। फस्ट नंबर के सुधारकों में यही व्यवहार है, उनकी 
माता के ऊपर उनकी स्त्रो लिहनो सो हुटती है, अभी तुम में 
कुछ कुछ स्टियछ हिंदू धर्म की व्‌ धसी है, जिस दिन यह 
निकल जावेगी डस दिन तो आप छोगों की माताओं के शिर 
पर ढूंढने से भी वाल नहीं मिलेंगे। धन्य है छुधारकों को, और 
हजार वार नमरक्रार है इनकी तरक्को को | सूधारक दी 
चतलावें कि श्वस्र्‌ -ब्षू प्रेम घामिक स्त्रियों का अच्छा है था 
तरक्कीयाज़ लेडियों का ? और घर में किसके प्रेम से गृहस्थ 
घ॒र्म इन्द्रढोक चन सकता है ? 


| देवर-भोजाई । ह 


खनातनधर्म में देवर-मौजाई का चह्दी नाता है जो पुत्र 
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मतों का है।इस दरों मे अगेक डंदादरण दिये है ते साता का है, इसमें पुराणों ने अनेक उदाहरण दिय्रे है। उन 
उदाहरणों में से आज पटक उदाहरण हम श्रोत्ताओं के आगे 
श्खते हैं--- 


यांद फरिये उस दिन को जिस दिन प्रभु रामचन्द्रजी सन्पुल 
बेंठे हुये छुश्नीच से सीता का गुम हो जाना कह रहें थे और 
सुप्रीच ने कहा था कि एक द्नि हम सब लोग यहां पर बेंठे थे 
उल समय एक छत्री रोती हुई आकाशमार्ग से जा रही थी, 
मुझे देख कर उसने कुछ आभूषण फेक दिये। इतना सुन प्रभु 
रामजी ने कद्दा कि वे आमूषण छाओ | रामजी की आशा से 
सुश्रीच ने आभूषण मंगवायें और प्रभु को देकर पहचानने के 
लिये कहा । आपने उत्तर दिया कि हम आसूपणों को नहीं 
पहचान सकते, लक्ष्मण को दीजिये यह पहचानेंगे। जब लक्ष्मण 
फे सामने आभूषण आये तो रूष्मण ने रामजी से कहा कि-- 


कुण्डले नेच जानामि नेव जानामि कहूणे। 

नपुरावेव जानासि नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥ 

भें कृडछ नहीं जानता और माता के कछ्ृण भी नहों 
जानता फर्योकि मेने कभी ऊपर को द॒ष्टि नहीं डाली, में नित्य- 


प्रति माता के चरणों का अभिवन्दून करता था इस कारण 
नपुर ( पेरों का जवर ) को जानता ह। 


इतिहास में जो आदर्श छक्ष्मण ने दिखलाया है वह धर्म 
शास्त्र की आज्ञा है, मतुजी लिखते हैं कि--- 
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आतज्येछस्थ भार्या था शुरुपत्त्यनजस्थ सा। 
गवीयसस्त या भायो सनया ज्येष्स्य सा रखता ॥। 
ज्येष्ठ भाई की जो स्त्री है चह छोटे भाई की माता है और 
छोटे भाई की जो स्त्री है बह वड़ें माई को पुत्रवधू है । 
अब हम स॒धारकदल से पूछते हैं कि कहिये यह जो 
देवर-भामी का व्यवहार है यह दुटी झोपड़ी को इन्द्रभवन 
बनाने वाला है या नहीं ? और इसमें तुम क्‍या सधार करोगे ? 


पति-पत्नी-धर्म । 

“ जिस समय भ्रभु रामचन्द्रजी वन को जाने लगे यह बात 
सीताजी ने सुनो। भगवती सीता ने रामचन्द्रजी से घार्थना 
6 की कि में भी आपकी सेवा करने के लिये वन को चलंगी | जब 
शमचन्‍न्द्रजी ने मना किया तो मगवती ज्ञगदम्बा के मुखले निकल 
गया-- 

अग्नचसते गसिष्यामि चिन्वन्ति कुशकण्टकान । 

भगवन | में कुश और कांटे बीनती हुई आपके आगे २ 
चलूंगी जिससे आप को कष्ट नहो। पभ रामचन्द्रज़ी ने 
भगवती जनकनंदिनी को वार २ समझाया किन्तु आवर्शरूपा 
जानकी को कोई भी छोम पतिसेवा से चंचित नहीं कर सका 
अतएव वह वल्कलरूवेष' धारण करके राज्यछुख पर लात मार 
कर आज घोर कानन को इसलिये प्रयाण करती है कि पति- 
धर्म का पालन हो । 
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सज्जनो ! संसार की पतित्रता स्त्रियोँ की यदि' माला 
चनाई जावे और उस माला मेँ खुमेर के लिये कोर आदर्श- 
रूपा स्त्री तलाश की जावे तो उसके लिये सीताजी से बढ़ 
फर संसार में दूसरी स्त्री न हुई है, न है और न होगी | पति- 
प्रताशिरोमणि ज़नकनच्दिनी के धर्मपालन को छुन कर कठ 
गद्गद हो जाता है और रोयें खड़े हो जाते है, नेत्रों से आँखुओं 
फी धारा गिरने रूगतो है। जिस समय प्रभु रामचन्द्र की 
आप्रा से लक्ष्मण सीताजी को वन में छोड़ने के लिये गये हैं, 
गंगा उतर कर रथ को खड़ा कर अब रामचन्द्र का त्याग सीता 
के कर्णमत करना चाहते है, इस समय लक्ष्मण की जो दशा दे 
उसको कि इस घकार लिखता है -- 


अथ व्यवस्थापितवाक्षर्थ॑चित्‌ , 
सोमिन्रिरन्तर्गतवाष्पकंठः | 
ऋत्पातिक॑ सेघ इवाश्मवर्ष, 
महीपते! शासनमुजगार ॥ 
प्रभु राम की आपा छुनाते समय शोक के भरे लब्मण फा 
फंठ सक्ष गया--जेसे नेसे उस कंठ से वायु को निकाल मुखले 
रास की आशा को एकदम कट डाछा-जेंसे बादल पत्थरों 
| ओलों ) को पके 
ततोषमभिपद्ञनिलविप्रत्रिद्धा, 
प्रश्रशयमानासरणप्रसूना । 
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स्वमूतिलामपक्ृति घरिज्रीं, 
लतेव सीता सहसा जगास ॥ 
इस आज्ञा को छुन कर तिरस्कार रूप चायु से आहत 
होकर गिर गये है आमरण रूप पुष्प जिसके, अपने शरीर को 
उत्पन्न करने चाली कारण पृथ्वी में सीता इस प्रकार गिर गई 
जेसे प्रचल चायु की लतेड़ी हुई छता गिर जाती हैं । 
इच्चाकुवंशपूमव! कर्थ॑ त्वरां, 
त्यज्ेद्कस्मात्पतिरायंश्चत्तः । 
इति क्षितिः संशयिनेव तस्थे, 
: ' ददौ पवेशं जननी न तावत्‌॥ 
इश्वाकुबंश में उत्पन्त हुये श्रेचरिंत्र राम ने तुझें क्‍यों 
त्याग दिया, अपने मन में ऐसी धांका करतो हुई पृथ्ची ने सीता 
की विचर द्वारा अपनी गोद में नहीं लिया । 
सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःख, 
प्त्यागतार। समतप्पतान्त: । 
तस्पा; खुमित्रात्मजयत्नलब्धो, 
सोहादमूत्कछतरः प्योधः ॥ 
उस समय सौता देद्ोश ऐ गई, अतपुव सीता ने अपने 





शरीर पर आये हुये दुःस फो कुछ भी नहीं ज्ञाना । उस समय 


वस्त्र से वायु कर तथा छुप पर ज़ऊ छिडर प्रमुति पत्नों से 
पूर्छा एड जाने पर सीता को 


रूक्ष्मण मै सोता की मुछो एटारे-मूर्छा ए 
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अत्य॑व दुध्ख हुआ । 
न पावदद्धतरबर्णमायों 
निराकरिष्णोघ्च जिनाहते5पि। 
आत्मानभंव स्थिरठ$खभाजें, 
पुनः पुन प्कृतिन निनिन्द ॥ 
सीता ने इस घकार से त्याग कर देने वाले प्रभु राम चन्द्र 


के लिये एक अक्षर नही कहा वार बार दुःख भोगने चाले अपने 
आत्या की ही निन्‍दा की । 


आर्वास्थ रासावरज) सर्तीं ता- 
९ 
साख्यातवाल्मीकिनिकेतमाग: । 
निष्नस्‍्य मे सतू निदेशरौच्य॑, 
देवि चुमस्‍्वेति वभूव नम्नः॥) 
लक्ष्मण ने सीता को शान हारा आश्यासन दिया और 
आश्वासन के पश्चात्‌ वाल्मोकि के स्थान का मार्ग चतछाया। 
किए लक्ष्मण चोले कि देवि | इस समय में अपने घढ़े भाई 
फो आशा को पूरा कर रहा पं इस आजा पूरी करने में आपके 
साथ जो मेरा दुए व्यवहार दे उसको आप क्षमा करे, इतना 
फा्य कर छक्ष्मण जनकनन्दिनी के चरणों में गिर पड़े । 
सीता तपुत्थाप्प जगाद वाकय॑, 
भीताम्ति ले सौम्प चिराथ जीव। 
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विडोजसा विष्णुरिवाग्रजेन, 
भाजा यदित्थं परवानसि त्वम् || 
सीता ने लक्ष्मण को उठाया और चोली कि लक्ष्मण ! में 
तेरे ऊपर बड़ी प्रसन्न हैं | सौस्य ! त्‌ चहुत फाछ तक जीवन 
घारण कर, में ज्ञानती हं कि जिस प्रकार इन्द्र के आंगे 
भगवान्‌ बासन परतंच्र थे इसी प्रकार तुम परतंत्र हो। 
श्वश्रृजनं सर्वेमनुक्रमेण, 
विज्ञापय परापितमत्यणामः | 
प्रजानिषेक सयि घतेसान, 
सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ 
लध्मण से सीता कहदतो है कि छुम घर पहुंच कर भेरी 
सब खाखों को मेरी तरफ से कद्दा हुआ प्रणाम कहना और 
यह भी निवेदन करना कि मेरे उद्र में आपके पुन्न प्रभु राम | 
का गर्स दै उस गर्भ का कल्याण आप सर्चेदा चाहती रहे। 
साहंतपः सूर्यनिविष्ददष्दि- 
रूध्व प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये | 
भूधों थथा मे जननान्तरेपि, 
स्वमेव लतो न चर विप्रयोगः | 
लध्मण ! आप भूषति से यह कहना कि जब मेरे संतति 
उत्पन्न हो लेगी इसके पश्चात्‌ में सूर्य में दपष्टि छया कर तप 
करने का यत्न करूंगी जिसके प्रभाव से दुसरे जन्म में भी 





अिनलीन नव हज न न के 





3 


[ १५६ ]. 5 व्याख्यान-द्विकर % 


ः आपही पदि मिलें और उस जन्म में मेरा आप से वियोग न हो । 
नुपस्‍्थ वर्णोश्नसपालन यत्‌, 
स एवं धर्मों सनना पणीत!। 


निवासिताप्पेवमतरलथा हं, न्‍ 
लपरस् सासान्यमवेज्षणीया ॥ 


लक्ष्मण | भूषति खे यह सी कहना कि मनु ने चारो चर्ण 
और चारी आश्र्मों का पालन करना राजा का घर्म बतलाया 
है। मुझे आपने निकाल सी दिया दै तो भो जेसे और तपस्वी 
आपको रक्षणोय हैं. इसी प्रकार साम(न्‍्य दृष्टि से में भी रक्ष- 
णीया हूं | ह 
तथेति तस्था!; प्रतिश्द्य वाच॑, 
रामानुजे दृष्टिपर्थ व्यत्तीते। 
सा छुक्तकंठ घ्यसनातिभारा- 
घक्रन्द्‌ विग्ना कुररीव था ॥ 
लक्ष्मण ने सीवा की चात को छुना और यहः फहा कि 
, | जैसे आपने मुझसे कद्दा है उसी प्रकार में आपकी सासों से 
| और मृपति से कहंगा। इतना कह कर सीता की आशा छे 
लक्ष्मण अयोध्या को लौटे। जितनी देर तक रथ्मण दीखते रहे 
उत्तनी देर तक्र तो सीता चुप रही किन्तु जब लक्ष्मण दृष्टि में 


न आये तब अत्यंत दुःख से दुःखित हो घबरा कर छकुररी की 
सांति गछा फाड़ कर सोने छगी। 
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' नत्यं सयूरा कुसमानि पृक्ता, 
दर्मोनपात्तान्विजलुह रिण्घ: 
तस्या;। प्रपनज्चन समरद।खलाव, 
सत्यन्तमासीद्रुदितं वनेडपि ॥ 
भगवती सीता के इस कठोर शइन्‌ को देख कर समस्द 
वन को घोर हुःख उत्यज्ञ हो गया; बन के मोरों ने नाचना 
छोड़ दिया और वृक्षों ने पुष्प गिरा दिये तथा बन में प्वरती 
हुई हरिणी तृण त्याग रोने रूग गई। खीता ही नहीं रोती थी 
किन्तु सीता के दुश्ख से डु/खित होकर समस्त घन रो 
रहा था। 
ताभभ्यगच्चद्रुद्तानुसारी 
कवि! कुशेध्मा हरणाय यातः। 
निषादविद्धाएडजद्शनोच््य:, 
आोकत्वमापशच्चत यस्यथ शोक ॥ 
कुशा और समििधा लेने के छिये आये हुये ऋषि रोने के 
शब्द फो खुन कर ज्िधर से रोने की आवाज आतो थी उधर 
को चलते हुये वाल्मीकि सौता के पास पहुंच गये। आप बड़े 
द्यालु हैं। एक समय किसी व्याघ ने क्रींच के जोड़ में से चर 
को मारा, यह देख उस स्थान में उपस्थित सहर्पि धाल्मीक्ति 
ने उस च्याघ को शाप दिया, शाप देते समय जो महर्पिं 
चाल्मोकि के छुज ले वाक्य निकला था घद श्लोक चत्र गया-- 
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भा निषाद प्रतिष्ठाों वलमगम! शास्वती समाः।” 
पत्कोंचमिथुनादेकसवधी। कास्मोहितम | 
धद शाप यह था-निषाद ! तेने काम मोहित क्रौंच जोड़े में से 
नर को मारा है अतएव त्‌ सेकड़ों वर्ष तक शांति नहीं पावेगा। 
तमश्ु नेत्रावरण प्रसुज्य, 
सीता विलापानिरिता बवन्दे। 
तस्थे झुनिर्दोहिदर्लिंगदर्शी, 
दाश्वान्सुपुत्नाशिषसित्युवाच ॥ 
ऋषि को आये देख सीता ने अपने बिलाप को शांत किया 
और आंखों को ढक लेने चाछे आँखुओं को पाँछा इसके पश्चात्‌ 
फषि को अभिवादन किया। गर्स के चिन्ह देख कर क्रषि ने 
सीता को आश्यीवांद्‌ दिया कि तू उुपुत्रा हो अर्थात्‌ तेरे 
श्रेष्ठ पुत्र हो 
जाने विसष्टां प्रणिधानतस्त्वां 
मिथ्यापवाद ज्ञगितेन 'मत्ञा । 
तन्‍्सा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं, 
प्राप्ताधसि वदेहि, पितुर्निकेतम ॥ 
भें अपने समाधि बल से यह जान गया हूँ कि डुनियां: के 
कई एक मनुष्यों ने तुझको मिथ्या कर्लंक ऊूगाया है और 
उससे विचवलित हो रामजी ने तेरा त्याग कर दिया है। सीते ! 


अब तू दूसरे देश में आकर दुखित मत हो, अब तो त अपने 
पिता के घर पर आ गई | 
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उत्खातलोकत्रयकंटके5पि, 
सत्यप्रतिज्ञेः्प्यविकत्त्थनेडपि | 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुपप्रवृत्ता, 
बस्त्येच सन्युमेरताअजे मे ॥ 

रामजी बड़े प्रभावशाली हैं उन्होंने संसार के शत्रुओं को 
खोद्‌ कर चहा दिया, रामचन्द्रजी कभी भूठ नहीं बोलते, थे 
कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, इतने शुण होने पर भी आज 
मुशझ्चको रामचन्द्रजी के ऊपर क्रोध आ रहा है। क्रोध का कारण 
यह है कि राम ने तेरा त्याग क्यो किया। 

तवोरुद्ती ति; श्वशर: सखा से, 

सता 'सवोच्छेद्करः पिता ते । 
घरि स्थिता त्व॑ पतिदेवतानां, 
कि तन्न येनासि समानकम्प्पा ॥ 

पवित्नकीर्तिवाले तेरे श्वशुर दशरथ मेरे मित्र थे और तेरे 
जो पिता जनक है वें बड़े २? सज्जनों का संलारवंधन काट 
देते हैं. तथा त्‌ पतित्रता स्त्रियों में सब से प्रथम आसन पाने 
योग्य है | में ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि जिससे में तेरे 
ऊपर क्पा न करू। अतएव पुत्री ] ठुम घवराओ मत और 
हमारे आध्र्म पर चलो । 

इतना कह कर महर्षि वाल्मोकि सगवतो जनकनन्दिनों 
सीता फो अपने स्थाव पर ले गये। यह है भारतीय स्थ्रियोँ के 
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पातिप्रतधर्म पाठछव का नमता | इस पवित्न आदर्श को देख कर | , 
हिन्दू, सुललमान, ईसाई, यहदी, पारसी, जितनी जातियाँ 
संसार में हैं. समस्त जातियां हिन्दुओं की पवित्र स्मणियों फे 
चरणों में अपना मस्तक रख देती है, किन्तु धन्य दै अक् को 
द्याखिलकाई दिखलानेवाले इन खुधारकों को, जो ऐसे पवित्र 
धर्म को तरक्की में रोड़े अटकानेवाला बताते हैं | 

हमारी सम्मति में यदि ये उस समय होते तो भगघती 
जनकनन्दिनी को आदर्श से गिर जाने का अवश्य दी उपदेश 
देते, चाहे अनकनन्दिनी इनके कथन का अनाद्र करती किन्तु 
ये अपनी छीडरी फैलाये बिना हरगिज न मानते । 

जिस प्रकार भगवती सीता ने अपने पविच्ाचरण को 
धार्मिक आदर्श बना दिया है उसो प्रकार प्रभ रामजी 
ने अपने परवित्नाचरण से धरातल को अ्चंभे में डाल कर । 
चकित कर द्या। इसके ऊपर फवि कालिदासज्ञी लिखते 
हैं कि-- 

वस्व्‌ राम: सहसा सवाए्प- 

स्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्र: 
कौलीनमोतेन गृहान्निरस्ता, 
न तेन वदेहसता भमनस्तः॥ - 

जिस समय रुक्ष्मण ने प्रभु रामचच्धजी से सीता का 
त्याग छुचाया उस समय रामचन्द्रज्ञी ने नेत्नों से इस प्रकार 
आंख छोड़ दिये जेले पौष का चन्द्रमा तुपार चरलाया 
व न 
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करता है फ्योंकति रामचन्द्रजी ने मिथ्या कुलकरूंक के भय से 
सोता का त्याग किया है स्वतः उसकी पविज्षवा का पूरा छाब | 
रख मन से त्याग नहीं किया | 


निश्दय शोक॑ स्वथमेद धीसान , 
वर्णोश्रसावेक्षण जागरूकः | 

स भ्रादृसाधारणमोगमुदध॑, 
राज्यं रजोरिक्तमना; शशास ॥ 


वुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी ने सीता फे शोफ से डुशखी होकर 
भी वर्ण और आश्रम के अनसंघान रक्षा में अपमत होकर 
'रजोगुणशन्य चित्त से अपने भाइयों सहित चुद्धि युक्त राज्य 
का शासन किया | 
तामेक भायों परिवादभीरो:, 
साध्वीसपि त्यक्तवतों नुपस्य। 
वच्षुस्थ सडम्घदसु्ख बसन्ती, 
रेजे सपत्नी रहितेव लक्ष्मी; ॥ 
लोकापचाद से घबराये हुये रामचन्द्रजो ने जब साध्वी 
सीता का त्याग कर दिया तब स्थ्रोरहित रामचन्द्रजी के 
* ॥। खाथ में केचछ छचमो ने ही शोभा पाई। 
सीतां हिल्वा दशमुखरिछुर्नोपयेगे यद्न्यां 
तस्वा एवं प्रतिकृतिसखों यत्तकतूनाजहार। 
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बसान्तेन अवणविषयप्रापिणा तेन 'भतुः 
सा दवोर॑ कथमपि परित्यागदु/ल विषेह॥ 
रावण के रिपु रामचन्द्रजी ने सीता को त्याग कर अन्य“ 
स्‍त्रो को नहीं विधादह्या। पत्नी के विना यागादि धर्म नहीं होता 
इसके ऊपर ऋषिवाक्य है कि “सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌” | जब 
प्रभु रामचन्द्रजी यज्ञ करने छगे और शास्त्रों की यह आश्ञा |. 
देखी कि बिना स्त्री के यज्ष नहीं हो सकता, यज्ञ करने के लिये | 
एत्री का होना आवश्यकीय है, यज्ञ पूर्ण करने के निमित्त प्रभु 
रशामचद्धजो ने पत्नीत्रत का आदर्श रखते हुये भगवतो सीता 
की ही सुचर्ण की प्रतिकृति चनवा कर यज्ञ किया । 
' जिस प्रकार सगवतो जगद्स्वा के पतित्रतादर्श ने संसार 
को चकित कर दिया इसी प्रकार प्रभु रामचन्द्रजी के एक- 
पत्नीघर्मपालन ने भी संसार को अर्च॑भे में डाल द्या। यह है 
हिन्दू-धर्म का धार्मिक आदशे। ईश्वर की कृपा अच्छी थी उस ,. 
समय झुधारकों का जन्म नहीं हुआ था नहीं तो सारे भारत- 
घर्ष के खधारक इकट्ठे होकर यज्ञ के समय में प्रभु रामचन्द्रजी 
को विधवा विधाह की सम्मति देते और कोई आश्चर्य नहीं 
कि श्लीकों के कान पूछ ऐंठ कर शास्त्र से भी बिधवा विचाह को 
धार्मिक व्यवस्था चतछाने का खाहस कर बैठते । हम पूछते | 
हैं कि भगवती जगदस्वा के तथा प्रभु रामजी के इस पवित्ना- 
दर्श ने तरक्की में क्या क्या रोड़ अटका दिये १ भत्येक हिन्दू को 


यद्द भ॑लो भांति स्मरण रखना चाहिये कि, यदि शहस्थ में प्रेम 
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# झहस्थ धर्म # [ १३३ 


रहेगा तो वह शहस्थ निर्धन होने पर मी इन्द्र के सिहासन से 
अधिक झखुखदायी होगा ओर यदि ग्र॒हस्थ में प्रेम न रहा तो , 
वह धनी होने पर भी नर्क से बढ़ कर दुभ्खदाता बन 
जावेगा। धार्मिक व्यवस्थायं श॒हस्थ में भेम पेदा करती हें 
और लीडरों का योरूपीयाचरण धर्म और प्रेम को द्यासलाई 
दिखिला कर स्वतंत्रता के अभिमान में चर कर देता है। जिन 
मनष्यों को यह इच्छा दो कि हमारा शहरुथ छुखदाता बने, 
कुटुम्ब में भेम की सागीरथी वहे, उन्को तो धर्म के चरणों में 

गिर कर नाक घिसना होगा और धार्मिक नियम पारून करने 
होंगे। जिसको जान बुझ कर मनुष्यों में पशुधर्म के प्रचार का 

शौक छग गया है, जो स्प॒तः मनुष्यत्व का त्याग करके पशधर्म में 
जा पड़ा है, वह तो छुधारक बने बिना वच ही नहीं सकता । 
संसार और कुड्ठम्व को रक्षा के लिये धार्मिक लोगों को धार्मिक 

नियमों का पालन करना चाहिये, बस यही प्रार्थना है। 


हरिः 3४ शान्तिः! शान्ति: |] शान्ति: !!! 
कालूराम शास्त्री । 
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# शरीगसशाय नमः * 
जिन ज्जाद्ल आटा 
१ अभ्युत्त्यान | ४! 
जिजन प्लाजा नाश 
गंगातरंगरमणीवजटाकलापं, 
गौरीनिरन्तरविभुपितवामभागम्‌ | 
नारायणप्रियमनंगसदापद्दार, 
चाराणसीपुरपति 'मज विश्वनाथम | १ 
वीर धीर गंसीर नर, वसधाधिप हो जाय॑। ,| 
विद्या चल शुणहीन नर, निशिदिन कुचले जाथ॑॥ 


चल प्रताप सभापति तथा सभ्य मण्डली ! आज : 
भारतवर्ष भी तरक्की करने फा विचार कर रहा 
हे || हे। तरक्की करना देश के लिये छुःखदायी नहीं 

2//॥ किन्तु सुरदायों है, यदि हम योरूप की शेल्ी को 
आगे रख कर उन्नति करेंगे तो यह उन्नति हमारे घर्म, हमारा 
जाति, हमारे स्वरूप की नाशकारिणी होगी | आज जितने भी 
उन्नति उन्नति चिल्ला रहे है लमी की यद सम्मति है कि जाति की. 
मिटाओ, धर्म को पर के नीचे कुचलो, स्वरूप फो खो दो, तरक्की | 
कर जाओ । इस प्रकार फी अनिष्कारिणी उन्नति घथे ही मनष्य 
चाहते हैं जो योरूप की शिक्षा दोक्षा से दीक्षित होकर सम्य वनने 
का दावा करते दै, जिन्होंने सारतोन्नति को पद्धति का कमी स्वप्न 

>रजलपरिड 3 क % दर 7 ले पक अ व लकी 02 कप फेर! 









# अभ्युत्थान ५ [ १३५ ] 


में भो विचार नहीं किया। वास्तव में योरूप को शैंलो से भी |, 
उन्नति हो सकतो है और भारतोन्नति पद्धति से भी, अन्तर 
इतना है कि भारतोन्नति को पद्धति हमको प्रवर धार्मिक, 
सच्चे हिन्दू बनावेंगी और योरूप की शेलो हमारे धर्म, हमारी 
जाति और हमारे स्वरूप को खो कर हमको योरूपीय जेटल- 
मेन चना देगी । हमको नहों मालम हितकारिणी उन्नति को छोड़ 
कर आज भारतवपें नाशकारिणी उन्नति के पथ पर क्यों जा 
रहा है। 


पूर्वजों ने हिंतकारिणी उन्नति की पद्धतिका अवलस्व॒न किया 
इसके अवलरूस्वन से देश को इतना चिट्धान्‌ बनाया कि भारत- 
वर्ष समस्त देशों का गरुघाम बना। इसी पद्धति का आश्रय 
ले घीरता को ऐसी उच्च दशा में पहुंचाया कि इस भाग्तवर्प के 
चरावर किसी देश में भो घीर नहीं हुये, चीरता के कारण 
समस्त देश भारतवर्ष के राज्य के आधीन हुये, इसी पद्धति 
के अचलम्बले भारतवर्ष का व्यापार संसार को चकित कर गया। 
इस विषय में एक कवि लिखता है कि-- 


यही हे स॒मि ऋषियों की जहां कंचन बरसते थे। 
विदेशी लोग यह सन सन के दशन को तरसते थे ॥ 


इसी पवित्र पद्धति के अचलम्ध से भारतवर्ष का शिल्प 
इतना बढ़ा कि दूसरे लोगों को इसका मुंह ताकना पढ़ा और 
यह शिल्प थोड़े बहुत दिन नहों रहा किन्तु कम्पनी फे राज 





रन, ल्‍अजलइच३७इअअअअंंक्‍ंडकसससस 


[ १३६ | % व्याव्यान-दिवाकर # 
5 न ट 





तक भी अपनी उच्च कक्षा से संसार को चकित करता रहा । 
इसो पद्धति के अवरूंचन से खाद्य पदार्थों की इतनी बृद्धि हुई कि 
: घुक रपये का पाँच चार मन अन्न तथा एक रपये का मन दो 
मन दूध, देश बारह सेर घी का बिकना एक लाधारण बात 
ल्‍ । हमारी उन्नति में मनुष्यों की वेफिक्रो, प्रेम, स्वार्थ-त्याग 
चरावर बना रहा, हमारी उन्‍्त्रति जिस उच्च शिखर पर पहुंच 
चुकी थी योरूप की उन्‍नति आज तक भी उस दशा में नहीं 
पहुंची फिर वह कोन कारण है जिससे हम अपनी पद्धति को 
छोड़ कर योरूप की शेली को स्वीकार कर ले ? कई एक लोग 
यह कह उठावेंगे कि हिन्दू साम्राज्य में रेल, तार, हवाई जद्दाज, 
मोटर, मशीनें, नहीं थीं। हम बिना विवाद के इसको स्वीकार 
किये छेने हैँ कि नहीं थीं। क्या अपने देश की पद्धति से उन्नति 
करते हुये योरूप के इन अंजन और फलों से काम ले तो क्‍या 
काम न दंगे ? बरावर देंगे। फिर हम नहीं जानते कि उन्‍नतिका 
बहाना लेकर हिन्दु-जाति योरूपीय सांचे में प्यों ढाली जातो है? 
यही कहना पड़ेंगा कि हिन्दू लीडरों को मूर्खता को छोड़ कर 
योरूप के पोछे दौड़ने का दूसरा कोई सो कारण नहीं है।.' 


जिख समय योरूप के वाशिन्दे नग्नवावा बने हुये समुद्र- 

तदों को हवा खाते थे, जब इनको खाने पकाने का भी 
ज्ञान नहीं था, उस समय, सृष्टि के आरम्म में भारतवर्ष ने 
उम्तति का विचार फिया था। पदली खोज यह थी कि उन्नति 
फे कारण फ्या है ? खोज करते करते इतना निएचय-किया कि--- 

“घयययघयघयघयतसखससरससकसफफसलसफसससफसफनक्‍लसफफससकफअस स  कअं्इइसससनि जल जलती 





# अभ्यत्यान # .' [ १३२७ ] 


शिल्पेधनेवीरपराकमेण, 

झुविद्यया सानवजाति सृतिः । 
विवधेते सा नितरां एथिव्यां, 

हीने; सदा तेलेंछुतां प्रयाति,॥ 


शिल्प, धन, भुजचल, विद्या, इन चर गणों से मानवजाति 
का ऐश्वर्य बढ़ता है, मानवजाति के यदि ये चारो गुण क्षय होने 
लगे तो फिर मनुष्यसम्ुदाय का पेश्वर्य भी क्ञोण हो जाता है । 
जव यह निश्चय हो गया कि विद्या, चीरता, व्यापार और 
शिल्प इन चार शुणों से देश उन्‍नति करता है तब यह विचार 
किया गया कि ये घारों गण स्थायो केसे रहे, इसका विचार 
करते हुये इस सिद्धान्त पर पहुंचे कि-- 
शिल्पोन्नतिनेंव धनेन हीना, 
घनस्थ रक्षा सुजद्ण्डशक्तयां | 
वाह्योवेलेन प्रभवन्त्यनथों, 
नाशाध तेषां 'मवतीह घममः॥ 
शिल्प के विना संसार को रोटियां नहीं मिलती, और शिल्प 
चिना धन के वढ़ नहीं सकता यह जान कर शिल्प को धनियों 
द्वारा सहायता देने का नियम हुआ | इस प्रकार शिल्प को 
रक्षणीय बना कर फिर सोचा कि दव्य संसार में किस प्रकार 
रक्तणोय होसकता है, धर्मद्दीन स्वार्थी लोग थप्पड़ मारकर धनियों 
का धन छीन लेते हैँ यदि ऐसा दोने लगा तो भतल पर पजी का 
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अभाष हो ज्ञावेगा और उसके अभाव में शिव्प सी मर जावेगा 


अतण्य्व धन अत्यन्त रक्षणीय है। यह विचार कर धन की रत््ता 
फे लिये राजखत्ता की स्थापना हुईं। राजाओं का यह कर्तव्य 
हो गया कि थे अपने शरीर को घल्िदान भले ही दे दे किन्तु 
पंज्ञीपतियों की पंजी पर आपति न आधे | इस प्रकार धन- 
रक्षा के पश्चात्‌ विचार करने लगे कि राजसत्ता से संसार 
का कल्याण भी चहुत होता है किन्तु यदि राजा उद्ृण्ड ही 
जाचे तो नहीं मालूम किए खंखार में कितने अनर्थ होंगे, इन 
अनथथों को संसार से उखेड़ने के लिये धर्म की स्थापना फी, यह 
निश्चय कर दिया कि निधन मनुष्य से छेकर चक्रचर्तों राजा 
तक को धर्म में बंध कर चलना होगा; जो धर्म का किंचित्‌ भी 
त्याग करेगा उसको विद्वान दण्ड देँगे। 

फिर यह विचारा गया कि ये गण उत्कट विकाश को 
फिस प्रकार रख सकते है | वेद चिधि के अवरूम्बन से यह 
निश्चय किया कि एक एक गुण को एक एक चर्ण के छिये 
विभाजित कर दिया जाये जिससे प्रत्येक जाति स्वकीय भाप्त 
शुण का द्नोंदिन विकाश करती रहे। इसके विचार में जो 
गुण विभक्त हुए उसकी भक्रिया यह है-- 

शुद्रयु शिल्प बणिज चणिकसु, 

भूपेयु शो सुखम पु विद्या | 
शास्त्रेण दूसा किल वेद्केन, 
तस्मादृशरुभारत एव समो ॥ 





: # अभ्यत््यान #% [ १३९० ] 


शूद्ों को शिवप, बेश्यों को व्यापार, क्षत्रियों को रक्षा, 
ज्राह्मणों को बिद्या, जिस भांति से धेद की आज्ञा थी उसो 
नियम के अनुसार विभकत कर सर्चदा के लिये स्थायी और दृढ़ 
बना दिया, दढ़ वनाने के कारण भारत संसार का गुह है। 

गण विभक्त होने के पश्चात्‌ धर्म की मान मर्यादा रखते हुये 
देश के उत्त्थान में कैसे २ प्रद्क्ति हुईं इसका विवरण यह है कि- 


वर्णों स्‍्वकीये परिचतंसाना:, 
स्वे स्वेष्धिकारेडपि छुवद्धचित्ता। | 
कमोणि लोकेउ्स्युद्याथ चक्कर, .  » 
सर्चे नरा भारतवासिनो थे ॥ 
अपने अपने वर्ण में संसार के मनुष्य प्रीति पूर्वक स्थित 
हो कर अपने अपने अधिकार में चित को लगा कर समस्त 
भायतबासी मनुष्य संखार में अभ्युद्य के काम करने छगे। 
देशोन्नति के काम किसी एक वर्ण ने नहीं किये धरन्‌ 
चारो वर्णों ने किये हैं । क्या क्या किया गया, इस विवेचन को 
धोताओं के आगे रखते हुये हम सब से प्रथम ब्राह्मणों के 
किये हुये काम का दिग्द्श करते हैं। 


ब्राह्मपण-कतेब्य । , 


संसारचक्रस्थ विजित्घ तृष्णां, 
धोगेन त्यागेन विशुद्धभावा:। 
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शास्त्राए चक्रुविविधानि विप्रा, 
ज्ञानेन येषां प्रसवेत्सुविद्यान ॥ 


ब्राह्मणों ने प्रथम संसारचक की तृष्णा का विजय किया 
फिर योग के द्वारा निर्भान्त ज्ञान की उपछष्धि को | इस प्रकार 
जब प्राह्मणों के भाव सर्वाश में शुद् हो गये तब ब्राह्मणों ने 
शास्त्रों के रचने का आरस्म किया, जिन शास्त्रों के अवलस्धन 
मात्र से आज्कल्न छोग विद्वान कहलाते हैं । 


शास्त्र भी क्या उत्तम रोति से रचे कि इस प्रकार की 
थैति से दूसरी जाति नतो अपने यहां उत्तमता फे साथ 
अपनी किताबों को आज तक रच सकी है और न आगे को 
ढी रच सकेगी । हम ऋषियों के रचे हुये शास्त्रों में से व्याकरण 
फो आगे रखते है। देखिये ऋषियों का रचा हुआ उ्याफरण 
कितना गोरव रखता हे, इसको भास्क्राचारय गोलाध्याय 
में लिखते है कि-- 
यो चेद वेदवदनं सदन॑ दि सम्पग्‌, 
च्राह्मयया स चेद्मपि बेद्‌ किमन्पशास्त्रम | 
यस्माद्तः प्रथममेतद्घीत्य धीमान , 
शास्त्रान्तरस्प 'भवति अवशणो5धिकारी ॥ 


जो सरस्वती फे सदन घेद्यदून को अच्छा जानता है 
धद बेद्र को भो जानता है, दूसरे शास्त्रों को ज्ञानता है 





क# अस्युत्यान # [ १७४१ [| 


इसका तो कहना ही निरर्थक है प्योकि सबसे अधिक गौरव 
रखने वाला चेंद्‌ भी जब व्याकरण चाले को आ जाता दै तो 
अन्य शास्त्र फयों न आ जावेंगे अतएव प्रथम इसका अध्ययन 
करे इसके अध्ययन से जब चद्धिमान हो जाता है तब दुखरे 
शास्त्रों का श्रवण मात्र का अधिकारी रहता है। ' 


हिन्दू-जांति फो छोड़ कर कोई भी जाति आज तक अपनी 
भाषा का ऐसा व्याकरण नहीं बना सकी कि जिसके पढ़ने से 
फेवर कान पवित्र होने पर समस्त उस भाषा की विद्यार्य आगे 
जृत्य करतो हुईं दश्गोचर हों । यदि यह गौरव किसी 
के व्याकरण में आया है तो घह केवल हिन्दु-जाति के दी संस्कृत 
व्याकरण में है । 


आज संसार में हुज्जतवाज पेदा हो गये। जब इनको 
हुज्जतों से रोका जाता है तब ये वर्कक्ष होने का दावा कर चेठते 
हैं। किन्तु हम इनसे पूछते है कि तुमने ये दुललीले सीखीं कहां 
से ? सच तो यह है कि यदि ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषि छोग न्याय- 
दर्शन आदि अन्थ न बनाते तो आज किसी को तर्क का स्वप्न 
भी न होता, फिर शास्त्र भो केसा चनाया-- 
. झोहं रुणद्धि विमलीं छुझने च बुद्धि, 
खुते च संस्कृतपद्व्यवहार शक्तिम्‌ ) 
शास्त्रान्तरास्थसनयोग्यतया युनक्ति, 
तकअसो न तछुते किमिहोपकारम ॥ 
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चिच की सूखेता को दूर कर बुद्धि को विमला बना संस्कृत 
फे पदोँ को व्यवहारशक्ति को मघुर और मनमोहिनी चना कर 
दूसरे शास्त्रों की योग्यता को चित्त में स्थान देनेवाले विलक्षण 
हिन्दुओं के तर्कशास्त्र ने कहो तो सनुष्यों का कौन उपकार 
नहीं किया ? 


छएया अरबी फारसी का सन्‍तक और अंग्रेजी घा्ोँ की 
स्थाय फिलास्फो इस उत्तमता की झलक संसार में दिखला 
सकती है ? 
प्रत्येक पदार्थ के विधेचनार्थ हमारे पूर्वजों ने मीमाँसखा द्न 
लिखा, फिर किख खूबी के साथ में लिखा-- 
नेघाथिका वा नन्ुु शाव्दिका वा, 
अयधीशिर!सु क्मशालिनो बवा।. ' । 
चादाहवें विश्रति जेमिनीय, 
न्यायोपरोधे सति सोनझुद्गाम ॥ 


चाहे कोई नेयायिक हो, चाहे व्याकरण का घरन्धर विद्वान, 
हो चाहे वेदत्नयी का प्रौढ़ पंडित क्यों न हो, किन्तु जब विधाद 
का लेग्राम होगा तव भीमांसा को विदेचना में सभी की 
जबान बन्द हो जाधेगी। कया संसार की फोई जाति अपने यहां 
इस भक्तार को मीमाँसा दिखला सकतो है ? यदि इतनो योग्यता 
इस विषय में किसो जाति ने सी आज तक उपलब्ध नहीं की 
सा क्या सखार के ऊपर ऋषियों का अहजान नहीं दे, जिन्होंने 





४ अभ्युत्यान [ १४३ ] 





अपनी बुद्धि की विलक्षणता से यह शास्त्र रच कर संसार दे 
आगे रख दिया है। 


ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को भो किस विलक्षणता के 


साथ लिखा है-- । 


दूतो न संचरति खे न चलेच बातो, | 
-..पूच न जल्पितमिदं न च संगमो5स्ति | 
व्योम्नि स्थितं रविशशिश्रहणं प्रशस्तं, 

जानाति थो द्विजवरः स कर्थ न विद्यान ॥ 


आकाश में इनका कोई दूत तो जाता नहीं कोई आजऊे चहां 
की बात नहीं घुनाता, पहिले भी किली ने आकर नहीं छुना 
दिया और न सूथ चन्द्र ही के लाथ इनका संग होता है, फिर मी 
"| आकाश में स्थित सूर्य चन्द्र के अहणका ठीक समय जानते है। 
क्या इस शान को जाननेवाला विद्वान नहीं कहलाबेगा ! दूसरी 
ज्ञातियोँ ने भी ज्योतिष्‌ के अयों का निर्माण किया है, किन्तु 
उच जातियाँ ने प्रथम इन अंथों को पढ़ कर ही लिखा है, दूसरे 
इस विद्बत्ता के साथ नहों, यदि इसको समता में दूलरो 
जातियों के ज्योतिष्‌ भ्रथ स्थान रखते वो क्या मूर्खता की 
पराकाष्ठटा भक्ममण को कोई जाति स्वीकार करती ? 

संसार के मनष्यों को. व्याधिपीड़ित देख ऋषियों की 
छेखनी उठी और किस गंसीरता के साथ व्चक शास्त्र का 
निर्माण हुआ, एक दृष्टि इस पर भी डालिये-- 
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न्ता बेदान्तिन! कि पठथ शठ्तया 

यापि चाहतवियां, 

पृथ्वीततत्ने लुठन्तो विष्रशथ सतत 
ककेशास्ताकिकाः किम | 

वेदेनोनागमैं! कि ग्लपयथ हृदय 
ओजिया। ओ्ोत्रशूले, 

वैद्य॑ सवोनद्य॑ विचिनुत शरणं 
प्राएसंप्रोणनाथ ॥ 


जिस समय मनुष्य को व्याधि घेर लेतो है उस समय वहां 
पर चेदान्ती क्‍या अछ्लेतविद्या का पाठ करेगा और क्या उस 
पाठ से रोग दूर हो जावेगा, क्‍या उस समय में तार्किक छोग 
चत्वों के लक्षणों को वर्णन करते हुये व्याधि को भगा देंगे, 
क्या चहां पर चेद्ज्ञ भोतिय छोग शुद्ध स्वरों से चेद्‌ का उन्चारण 
कर व्याधि को पकड़ जेलखाने में भैज्ञ देंगे? ऐसी शोचनीय 
दशा में यदि कोई भाण को रक्ता कर सकता है तो चह बेच 
है। ऋषियों का ध्यान प्रत्येक विषय पर गया है। सभी विषयाँ 
के विदेचन में उन्होंने अडितोष पंथ छिखे, इसो नियम के 
अनुसार वेथक शास्त्र छिखा गया। पाश्वात्य देशाँ ने चीर 
फाड़ को चह्ुत उन्नति दी है किन्तु रोग के निदान मैं, व्याधि 
की परीक्षा में, ओपधियों के विचार में, आज भी भमण्डल की 
घेच्क, संस्कृत वद्यक के आगे शिष्य हो है। 
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ऋपियों ने संसार के उपकार के छिये काव्य का प्रादुर्माव 
किया, फिर काव्य भी केसा-- 

कान्एच्छासः झुरा। स्वर्ग निवसामो वर्य छुवि। 

. ऊिवाकाव्यरसः स्वादु) कि वा स्वादीयसी छुपा ॥ 
देवता स्वर्ग में रहते है. और हम पृथ्वी पर रहते हैं अब 
हम किससे पूछे कि स्वर्गीय अमृत मजेदार होता दै या काव्य 
स्वाद दोता दे | इतना उत्कट रल रखने बाला काव्य 
कोई जाति आज वक संघार के सामने नहीं. रख सको | फिर 
काव्य भी कैसा कि संस्कृत में जितने बड़े २ अंथ लिखें गये सब 
काब्य में । ब्राह्मणों ने संसार के सनन्‍्पुख विज्ञान की भागोरथी 
बहा कर अपने कर्तव्य को पूरा करके द्खिका दिया। 

: हम भत्येक भंथ की प्रशंसा कहां तक आपको छुनावें सब 
को छोड़ कर इतना कहे देते हैँ कि चेदों की रक्षा के लिये, 
और बेढोँ के गृढ़वत्व को विशदी करने के लिये, संसार के 
जनसमुदाय को वेद विज्ञान साधारण रीति से समझाने के 
लिये, संखार की उन्नति और अन्त में मोक्ष पाने के लिये, छहो 
दर्शन, छद्दो अंग, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, भ्रौत गृह्मतुज 
आदि विविधि प्रकार के अंंथ जो संसार के सम्पुख आये, थे 
प्रॉह्मणों के ही परिश्रम का फल था। धाकह्षणों ने साहित्य को 
जिस उच्च श्रेणी पर पहुँचा दिया था उस उच्च श्रेणी पर साहित्य 
को आज तक भूमंडल की एक भी जाति नहीं पहुँचा सको । 

प्राह्मएाँ ने विशान की उन्नति तो की ही है किन्तु इस 
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उन्नति के साथ साथ ये धनुर्विद्या में भी बड़ें प्रवीण हीते 


आये। भूतल के समस्त क्षत्रिय धनुर्विद्या का पाठ भी बाहायों 
से ही उपलब्ध करते रहे हैं। समय पढ़ने पर शस्त्रास्त्र लेकर 
ब्राह्मण मैदान में सी छूद्दे हैं। परशराम, कृपाचाय, अशच- , 
त्थामा प्रभुति अनेक प्राक्षण इस विषय में प्रमाण मिलते हैं। 
महाभारत के युद्ध में अजुन ने कृष्ण से यह कहा था--यह्‌ 
सम्भव दो सकता है. कि हम भोप्म का पराजय करदू, यह भी 
हम मान जाय॑गे कि कर्ण की हम गिरा दँगे, हम यह भी 
मानने को तेयार हैं कि शल्य, शकुनी, दुःशासन, जयद्रथ, 
भूरिध्रया और दुर्योधन हमारे आगे रण में न ठददर सकेंगे 
किन्तु दम यह कभी भी मानने को तेयार नहों कि द्रोणाचार्य॑ 
हमसे हार मान जावेगा, द्वोणाचार्य कोई साधारण मनुष्य 
नहीं है । 

छुखाम धरध वे वंदा। कराश्र सथर घधन;। 
उभ्योद्रोंगसामंथर्य; शापाद्पि कराद्पि॥ 


द्रोणाचार्य के मुख में चारो बेद न॒त्य करते हैं और द्वाथ में 
घनप बाण नाचते हैं, द्रोण में दो सामथ्य है थे घनपष बाण से 
भी सार सकते है और शाप देकर भी भार सकते हैं। 


अध्यात्मबल | हे 
प्राह्मणों - में शास्त्रबछ ओर युद्धवल तो हो ही गया था 
किन्तु इन दोनों चलो से बिलक्षण प्रबल पक अध्यात्मवबल 


नादप9+--+-+>त+ात...नततत.0त0हत 
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!! और 
. और आ गया था | एक दिन चिश्वामित्र सेना लेकर चशिठ्ठ पर 


चढ़े, बशिठ्ठ ने आती हुई सेना को देख कर “हुं”? यह अक्षर 
सुख से निकाला, इस एक अक्षर के मुख से निकलते ही विश्वा- 
मित्र को समस्त सेना मृत्यु के मुख में चली गई | डल समय 
विश्वामित्र आश्चर्य को लहरों में गोते खाने लगे, होश आने 
पर कह वेठे कि-- 
घिग्वलं क्षुत्रियव्ल ब्रह्मतेजोबलंवलम। 
एकेन अद्यद्ण्डेन शस्त्रासत्राणि हतानि से॥ 
! क्षत्रिय के चलको घिक्कार है, संखार में यदि कोई बल है तो 
चह्मतेज ही बल है, एक त्रह्मदण्ड ने मेरे रक्षों शस्त्रास्त्रों का 
स्वाहा कर दिया। | 
श्रीमक्लागवत में छिखा है कि एक दिन एक राजा शिकार 
खेलने की गया, प्यासा मरने रूगा, पानी की खोज में एक 
ऋषि के आश्रम में पहुंचा । देवयोग से वहां भो जल नहीं 
मिला ) राजा को क्रोध आया, देवदुर्थिपाक से राजा ने भरे 
हुये सर्प को क्रोधचयश ऋषि के गले में डाल दिया, राजा चला 
गया । यह ससाचार समीपस्थ ऋषि के नगर में पहुंचा | छः घर्ष 
की आय रखने वाढे उस ऋषि के पुत्र ने इस समाचार को छुना 
» | छुनते ही क्रोध आ गया और कह उठा कि-- 


इति लंधितमर्थादं तक्षकः सप्तमेष्हनि | 
दनब्पति सम कुबाड्ारं चोदितो से ततद्ुहम्‌ ॥ 
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जिस राजा ने धर्सममर्यादा को छोड़ दिया है. उस कुलाड्वार 
को सहस्नों यत्न करने पर भी आज से सप्तम दिवस 
चक्षक कार्टेगा । 


राज़ा परीक्षित को बचाने करे लिये ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व 
आये साक्षात्‌ धन्वन्तरिज्ञी भी पधारे, किन्तु किसी का भी 
उद्यम सफरू न छुआ और इस धार्मिक चीर क्षत्रिय को तक्षक 
ने काटा, विधश इसको शरीर छोड़ना पट्टा । 
अध्यात्म विद्या की वृद्धि से ऋषियों ने सकड़ों पुत्रेष्टि यज्ञ 
करवाओे बंशोच्छेदून को रोका, खुधुम्त को स्त्री से पुरुष बना 
दिया, इन्द्र को शाप दे दिया, हम और कहाँ तक कहँ एक 
ब्राह्मण ने विष्णु को भी छाती में छात मारदो | संसार ब्राह्मणों 
की शक्ति के आगे शिर भुका उठा। एक दिन चक्रवर्ती राजा 
रहूगण कह उठा था कि-- 
नाहं विश॑के सुरराजचज्ा- 
न्षत्यक्षशूलान्न यमस्प दृएडात्‌ | 
नाग्न्थफेसोमानिलवित्तपाशा- 
च्छेके सुर ब्रह्मकुलापमानात्‌ ॥ 
में इन्द्र के चजू से नहीं डरता, में महादेव के निदश्यक से. 
नहीं डरता, म॑ यमराज के दण्ड से नहीं डरता, अग्नि, सूर्य; 
चन्द्र, चायु इनसे नहीं डरता, वरुणपाद से नहीं डरता, यदि 
में संसार में डरता हूं. तो इससे डरता हूँ कि कहीं मेरे शरोर 
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से ब्रह्मकुछ का अपमान न हो जाय | ब्राह्मणों की अलौकिक 
अध्यात्मशक्ति को छुन कर एक कवि कह बेठा था कि--- 


ऐसी थी करामात जो हाथों को हिलादें। 
जिन्दों को करें छुदो छुदों को जिलादें।॥ 


पृतन | 


महाभारत के पश्चात्‌ हिन्दु राजा व्यसनों में पड़ने छगें 
अतपय ब्राह्मणी की सहायता कम होने रूगो, ब्राह्मणों में भी 
शिधिलता आ गई । यवन जाति के राज्य में ब्राह्मणों पर घोर 
आपत्ति आई, संस्कृत का पठन-पाठन छूट गया, चेद्क धर्म फो 
सर्वोपरि कह देना पाप समझा गया, ब्राह्मणों ने नगर आम 
छोड़ दिये, जंगलों को भागे, चहाँ जाकर फल फूल अन्न घास 


ज्ञो छुछ मिल्ला उससे अपना पेंट भरा और असखंख्य संस्कृत 


साहित्य में से ऋुछ थोड़े से भ्रथ कंठ करके बचाये जो इस 
समय आपके आगे हैं| हमे आशा थी कि दटिशराज्य में हिन्दू 
जाति आंखे खोलेगी ओर होश में आचेगी तथा ब्राह्मणों का 
सम्मान करेगी, सन्मानित ब्राह्मण फिर विद्या के रत्नों को संसार 
के आगे रकलँंगे, किन्तु हमारी यह आशा निराशा हो गई। आज 
उन्नति के व्याख्यान देनेवाले संस्कृत को। मृत्तक भाषा कहने 


लगे, प्राह्मणों को देश के दुशमन और सारतवर्प का घेड़ा गरक 


करनेचाडे बतलछाने छगे। आज ये अपने व्याख्यानों में खुलासा 
कहद्द देते हैं कि त्राह्णण जाति को संसार से मिटा दो, ब्राह्मणों को 
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बोरों में समरकर समुद्र में डूबा दो, वेद गड़रियों के गीत हैं, उनमें 
तवनक भी ज्ञान नही है, जाहिकों के बनाये हुये हैं। यद्यपि मुर्दा 
कौम को जीवित फरने बाली यदि कोई चस्तु हमारे पास है तो. 
चह पुराण हैं किन्तु ये पुराणों को गपोड़े वतलाते हैं। इनका साफ 
साण कथन है कि हिन्दू साहित्य को जल्दी मिटा कर देश की 
उन्नति करो । अपने व्याख्यानों में ये छोग यह भी झुना देते हैं. 
कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैँ किन्तु उत्तरीय हिमालय 
से आये हैं और अमेरिका के वाशिन्दे हमारे घ॑शज हैं, थे और 
हम एक है, ये ्राह्मण उनसे घृणा करवाते हैं इस कारण सब 
से पहिले ब्राह्मण जाति को भारदो | इन लोगों ने भंगी, चमार, 
कसाई, कुंजड़े, धोबी, तेलो, नाइयों को ब्राह्मण इस लिये बनाया 
है कि जहां तक हो सके ब्राह्मण जाति शीघ्र मरे । अब ये, 
चाह्मणों से विद्या की उन्नति करके देश का उत्थान करना नहों 
चाहते किन्तु भारत की सापा-चेष, आहार-्यवहार को मार 
होटलों में अभक्ष्य भांस शराब का पान कर व्यभिचार द्वारा 
भारतवर्ष का उत्त्धान करना चाहते हैं। हमारी समझ में तो ये 
भारत का अभ्युत्त्यान नहीं करते किन्तु अभ्यत््यान का बहाना लेकर 
हिन्दू जाति को संसार से विदा करने पर हुट पड़े हैं। आज हम 
श्रोताओं ले जोरदार अपील करेंगे कि आप लोग एकान्‍्त में 
बेठ कर इसका विचार करें कि वास्तव में ब्राह्मणों के अचलंबित | 


मार्ग से भारतवर्ष का उत्त्यान होगा या होटल के शराब 
कवाव से । 
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. क्षत्रिय | 


भारतीयों के आलस्य से जिस प्रकार विद्या सारतवर्ष को 
छोड़ गई उसी प्रकार भमारतवांसियों की वीरता भी सात 
समुद्र पार उतर गई। अब भारतवासो बीरता का काम वाणी | 
से लेना चादते हैं। आजकल भारतवर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन 
की चहल पहल है, जल्दी से जद्दी स्व॒राज्य लेना चाहते हैं, 
किन्तु स्वराज्य लेने के साधन इनके पास केवल लेकचरवाजी 
और द्ार्मोनियम तबले के साथ भजन गान है। जिस समय ये 
लेकूचरवाजी के समुद्र में गोते लगातेहे उस समय ये स्वराज्य 
के मिलने की तिथि भी नियत कर देते हैं, और भजमनों में तो 
इतनो शक्ति है कि एक आदमी स्टेज पर खड़ा होकर यह साफ 
साफ कह देवा है कि “चर से लेंगे स्वराज-स्वराज्ञ मेरे प्यारे- 
चर्ख से लेंगे स्वराज” किन्तु संसार का इतिहास यह कह रहा 
है कि इस प्रकार से स्वराज्य मिरू जाने की इच्छा रखने 
घालों को बुद्धियाँ को सन्निपात चिपट बेठा है, या यो कह 
सकते हैँ कि खंखार में कोई उच्च श्रेणी फा पशु है तो बह है 
जो वकचाद से स्वराज्य लेना चाहता है। संस्कृत साहित्य में 
तो यह सर्वत्र सिद्धान्त कर दिया गया है कि “चीरमोन्या 
घछुन्धरा” “बोर होय जो चसुधा मोगे” बिना घौरता के 
सेसार का कोई भी साग अपने देश में अपनी राजसत्ता को 
रख नही सकता, जब तक सारतदर्प प्रबछ वौर रहा तव तक 
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भवतल के राजा इसके आधीन रहे, जब यहद्द चौर रद्या तव-यद्द 
अपने देश में अपनो राजसत्ता को रख सका, जब यह निर्वलछ 
हुआ तब दूसरी कौमों ने इसके मुंह पर थप्पड़ रमायें और 
इसको परों के नीचे कुचछ डाला। संसार में एक भी प्रमाण 
ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो जाये कि निर्यल मनुष्यों 
के हाथों में राज्यशासन की वागडोर रहे । प्राचीन भारतीय 
क्षत्रियों में बीरता के गौरव फो समझा और यह फल निकाला 
कि क्षत्रियों का जोचन 'वीरता' है, चलह्दीन क्षत्रिय का संसार 
में जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं, शशीर को मौत की 
भेद्द कर दी और च्षत्रियों की चीरता की लछाज रखो | इतना 
शान उपलब्ध करके भारतीय क्षत्रियों ने घीरता देवी का अनु- 
छान किया और इसके वाद संसाररक्षा को शासनपद्धति को 
हाथ में लिया। उल समय किसी चोर या डाकू में यह ताकत 
नहों रही कि किसी की चस्तु की धृड़प्प करने की दृष्टि से 
देखले | इस प्रकार मजबूत बन्च कर भारतोय क्षत्रिय संसार में 


शान्ति फेलाने का उद्योग करने छगे, क्षत्रियों का यह धर्म 
हो गया फि--- 


शरीररक्तरथ विधाय घारा, 
संसाररक्षा श्ुजजो विधत्ते। 
'देशाब्जनामे परिवतेसानों, 
जयाप भयात्स तु ज्ञात्र॒दंश। ॥ * 
मा 


है. 
ध््ब ।। 
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शरोर के रक्त की धारा घहा कर क्षत्रिय संसार की रक्षा 
करते हैं, ऐसा पविन्न क्षात्रवंश जो अजनाम देश में ही मिलता 
है हमतो यही कहेंगे कि #ैश्वर ऐसे पर्चित्रचंश का विजय छरे। 


भारत के क्षत्रियों ने धर्मरक्षा ओर देशरक्षा के आगे अपने 
जीवन की कुछ भी परवाह नहीं की, प्राचीन सारतीय क्षत्रियाँ 
के राज्य में कमी डाका नहीं पड़ा, कभी टेक्स नहीं लगा, कमी 
चंदा नहीं देना पड़ा, राज्य का धन कमी ऐेशावाजी में नहीं 
गया, भारतीय राजा अपने को नरेश नहीं समझते थे वरन्‌ 
धर्म का चौकोदार समझते थे, चीरता की छटा जो भारतीय 
क्षत्रिय दिखला चक्रे हैं, संसार की कोई जाति दिखला नहीं 
सकती, भारतोय क्षत्रियों ने स्चेदा शान्रुओं को मच्छर से 
अधिक नहीं समझा, भरो हुई तोप की नाल पर हाथ रख देना 
भारतीय योद्धाओं का साधारण काम था | जब से राजशासन 
की स्थापना हुई सब से लेकर मदामारत के युद्ध तक भारत- 
घासी राजा हो चक्रवर्ती राजा होते आये, ऐेसा एक भी चक्र- 
चर्ती राजा नहीं था कि जिसने कम से कम तीन अश्वमेध यञ 
था उससे भी कम एक अश्वमेध यज्ञ न किया हो | चक्रवर्ती 
चनने के लिये जो अश्वमेंध यज्ञ किया जाता है उसमें भूतल के 
राजाओं के जोतने पर दो अश्चमेध यक्ष हो सकता है। भारत- 
चर्ष में कई एक च्त्रिय वीर ऐसे भी हुये हैँ कि ज़व से दि्ग्धि- 
जय को निकले तब अपने शरीर से अकेले ही गये दूसरा एक 
भी मरुृष्य उनके साथ नहीं गया यदि कोई दूसरा साथ में रहा 
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लो द्वितीय संख्या को पूर्ण करने बाला 'घनुप? द्वी साथ में रहा। 
यद्यपि ऐसे राजा अनेक हुये है, किन्तु उन सब में से एक 
राजा पाण्डु का द्ग्विजय यहां दिखलाते है। जिस समय 
भहाभारत द्वो चुका और तोर्थयात्रा में गये हुये विद्ुर को 
उद्धव का समागम हुआ यहां पर समस्त कुटुम्बी और सम्ब- 
न्थियों की चर्चा चली, इसी प्रकरण में छिखा है कि-- 


अहो एथापि प्रियते>संकार्थे, 
राजपिंवर्येंण पिनापि थरेन। 

धसत्वेक्रवीरोधिरथों पिजज्ञे, 
धनुद्वितीयः ककुमश्चतस्र; ॥ 


बड़े आश्चर्थ की बात है कि कुन्ती ने उस राजर्पि बोर 
पाण्डु के बिना अपने जोचन को रक्खा जो महारथी वीर 
पाण्डु धनुष को द्वाथ में लेकर के एकलछा ही चाये दिशाओं 
का दिग्विजय कर आया था इसके बिना जो कुन्तो ने अपने 
शरीर को रक्खा इस शरीर रखने का कारण केचल बच्चों 
का पारून करना ही था ! 
यद्यपि आजकल शरावखोर छुधारक इसको गण्प मानेंगे 
किन्तु संखार को घटनायें इसको सोरह आने सत्य 
खिद्ध कर देती है | भूषण की कचिता को सुन कर ज्ञिस समयु 
शिवाजी के शोर में चौरता का संचार हुआ उस समय 
इजारों चीर यचन आफोीससों के शिरों को शिवाजी की 
हे 








। # अभ्युत्थान # [ १५५ | 


, तलवार ने अछूग फेक दिया, इस वीरता फे जोश में 
शिवाजी को युद्ध प्रयोण यचन केचल फूस के पुतछे मालूम 
होते थे, यदि पाण्ड इनसे चार कदम आगे बढ़ गया तो इसमें 
' आश्चये दी पया है ? आश्चर्य है हमको व्यमिचारी कुछ-कलेक 
सुधारकों पर जो घीरता को खोकर सावन लगा छगा आप 
तो स्त्रियों के दर्ज पर पहुंच ही गये हैं किन्तु अब थे दूसरे 
भारतीयों की शेप रही, घचीरता का सत्यानाश करके उनको 
किस प्रकार योरूपीय खांचे में ढाल रहे है, यह आश्चर्य की 
चात है कि हिन्दू संतान ही हिन्दुओं का नाश करे ] 
आज जिस समय राजा कहीं की यात्रा करते हैं. तो उस 
समय राजा के चारो तरफ बन्दूक लिये और बन्दु्कों पर किचे 
रकखे सेनिक आफोसर रहते हैँ, उस समंय ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि यह राजा अपराधी है और इसके चारो तरफ जो शस्त्र- 
चन्द्‌ आफीसर है ये राजा के गिरफ्तार करने वाले हैं | इन 
आफीसरों को 'बाडी गार्ड' कहते है, यह वाडीगार्डपनक्की दुए 
प्रणाणी प्रथम भारतवर्ष के राजाओं में नहीं थी | कवि 
कालिदास लिखते हैं. कि-- 
न चान्यतस्तस्थ शरीररक्षा। 
स्ववीयशुप्ता हि सनोः पस्ूतिः ॥ 
भारतवर्ष के राजा की शरीररक्षा अन्य से नहीं होती 
क्योंकि मनुसंतान अपने पराक्रम से ही अपनी रक्ता करती 


आई है। 
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आज्ञकल को शिक्षापद्धति इतनो दूषित करदी गई है कि 
उसमें पढ़ा हुआ चिचार्था कर्क को छोड़ कर संखार का 
और कोई सी कुछ काम नहीं कर सकता, यदि इसको किसी 
गुण्डे से काम पड़ जांचे तो यद्द वहाँ पर सीधे तरीके से पिट 
लेगा किन्तु पराक्रमहीन होने के कारण आत्मरक्षा नहीं कर 
सकता। जो छोग गृण्डों से पिटे और थे फिर स्व॒राज्य माँग यह 
उनकी अनधिकार चेंष्टा है। धास्तव में इनका कोई दोष नहीं, 
यद्द दोष शिक्षापद्धति का है जो जोरदार को कमजोर और मर्द 
को नामर्दू चनाती है । उस समय के क्षत्रिय समस्त विद्याओं' 
का अध्ययन करके वीर वनते थे । इनको घीरता की प्रशँला 
हम कहाँ तक करें, मनुष्य तो इनके सामने मच्छर से अधिक 
अस्तित्व नहीं रखता था | देवताओं को जव देत्योँ फा मय 
दोता था तब अपना रक्षा की प्रार्थना करके देवता भी भारत- 
बालो वीर-प्त्रियों के सन्मुख आकर रक्षा को सिक्षा मांगते थे । 
फऊुरुथ जैसे चीलियों राजा भारतवर्ष से देवरक्षा के लिये 
स्पर्ग में गये, और इन्होंने देत्योँ का कचमर निकाल फर 
देववाओं की रक्षा की । काम पड़ने पर देवताओं से यद्ध कर घंठना 
भारतवीरों की साधारण घोरता का लक्ष्य था। एक नहीं-दो 
नहीं, देवराज इन्द्र फे युद्ध में छड्े छुड़ा देनेवाले भारत में कई 
एक क्षत्रिय चीर दो गजरे है, उनमें से एक च्वत्रिय वीरबांलक 
पता इतिदास आगे रखता हूं । भद्ाराजा दिल्लोप ९९ अश्वमेघ 
“अफ्न कर चुका था, १००वथां चार दिग्विजय का घोड़ा घृम्र कर 
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अयोध्या में आगया, यज्ञ का आरंम हो गया, इतने हो में इन्द्र 
ने अश्वमेध के घोड़े को गायव करना चाहा । इन्द्र की धर्म 
विदद्ध इस घटना को दिलीप का बालक रघु सह न सका, 
घनप बाण लेकर इन्द्र के पीछे दौड़ा और इन्द्र को छत्नकारा 
कि कौन भागा जाता है, चोर है या कोई शक्तिशाली है। इस 
आवाज पर इन्द्र यद्ध के छिये तेयार ही गया। दोनों तरफ से 
दास्चरास्त्र चलने लगे । बहुत देर तक युद्ध होता रहा, अत में 
इस बोर बालक ने इन्द्र की भुजा को वींघ दिया और इन्द्र के 
धनप को तोड़ डाछा। इन्द्र को बड़ी छज्जा आई कि प्रथम तो 
यह मनष्य और में देव, फिर मनुष्यों में भी यह बालक, तथा 
इतने पर भी इसने मेरा धनुप तोड़ डाला, यह विचार कर इन्द्र 
ने इस बालक पर अपार क्रोध किया; इसके मारने के लिये 
महर्पि दधीचि ऋषि की अस्थियों से चने हुये अमीघवज् को 
डठाया। इस कथा को फवि कालिदास इस प्रकार लिखते है--- 


स चापपुत्सज्य विद्वद्धमत्सर; 
प्रणाशनाथ प्रवलस्थ विद्वषिष: |. 
महीभ्रपक्षव्यपरोपणो चितं ; 
स्फूरेल्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥१ 
घुलन शं चत्षसि तेन ताडितः 
पपात भमौ सह सेनिकाशलिः । 
निर्मेषमात्रादवधय तछ॑चथां, 
सहोत्वितः सेनिंकहजेनिःएवन। ॥ 
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इन्द्र जब शस्त्रास्त्रों से रघ के साथ में कच्ची खा गया तब 
इन्द्र ने घनष को फेक द्या, बढ़ गया है बेर भाव जिसका 
ऐसे इन्द्र ने प्रबल चौर बेरी रघ को मारने के लिये जिस बज़ 
| से पर्व॑तों के पंख काट डाले हैं. चह अपनी किरणों से संसार 
को भकाशित करनेवाला दधोचि की अस्थिया का बना हुआ 
चज द्वाथ में उठाया | घुमा करके बड़े जोर के साथ इन्द्र ने रघु 
की छाती में चज मारा, बज के लगते ही सेनिकों के आंखुओं 
के साथ रघ पृथ्वी पर गिर पड़ा किन्तु एक ही क्षण में उस घर 
की व्यथा को दुर करके सनिकों की हंसी के साथ में क्‍ ९ 
छुरत उठ बेठा । । 
एस आश्चर्यमयी घटना को देख कर इन्द्र के होदा डड़ | 
गये और बोल उठा कि-- ह 
तथापि शस्त्रव्धवहार निष्ठरे 
विपक्षमावे चिरमस्थ तस्थुषः 
तुताष वीयोतिशयेन घूत्रहा 
पद हि स्वत ग्रणेनिधीयते || १ 
असक्ुमद्विष्वपि सारवत्तथा 
न से त्वदन्थेन विसोढ़मायुधम्‌ । 
अवेहि मां प्रीतस्ते तुरक्षमा- 
त्किसिष्छसीति स्फुटमाह चासव/॥ २ 
शस्त्र की चोट में बड़े निप्ठुर अपने धवछ शन्र रघ के निर्भीक 






० ००+-  अप्कनमम की. अमक3 केफल्‍न-क ऊल 3. अममीयजअक 3 े+क 3, ] 


न... ह+ अनडजतक 





# अभ्यत्थान 5 [ १७९ ] 





स्थायित्व को देख कर इन्द्र इस वालक के ऊपर बड़ा प्रसतत 
हुआ | यद्यपि शत्रु के ऊपर शत्र प्रसन्न नहीं होता तो भी परा- 
क्रम का जो उत्कर्प है बह शत्रु को भी प्रसन्न कर देता है। 
इन्द्र ने अपने मन में बिचारा कि जिस बज़ से मेने सहस्मों 
देत्यों को मारा, चुत्नातुर को धराशायी कर दिया, पर्वतों छे 
पंख काठ डाले, जो बज्ू अमोघ गिना जाता है घहदी बज इस 
छोटे से चच्चें पर कुछ भी प्रभाव न डाल सका, यह भी अदृष्ठ- 
पूर्व चीर है, यह समझ कर इन्द्र प्रसन्ष हुआ। प्रसन्न दोकर 
इसो बात को रघु से कहा कि खार रखने वाले मेरे बज को 
घुम से अन्य कोई सी नहीं सह सका, हम और को तो फ्या 
कहे पर्चतों पर भी छोड़ा हुआ यह वजू कभी व्यर्थ नहीं हुआ, 
“किन्तु तुम्दारे वक्ष/स्थल में रंग कर यह भी अपना प्रभाव न 
| डाछ खका। अब हम तेरे ऊपर प्रसन्न होगये, यज्ञ का घोड़ा तो 
,| हम देँगे नहीं घोड़े को छोड़ कर ठुम जो चाहो सो मांगलो | 
रघु ने कहा कि यदि तुम शत खंख्यात्मक यज्ञ का यह 
घोड़ा नही देते तो फिर यह दो कि इस घोड़ें के बिना ही भेरे 
पिता का यह यक्ष पूरा हो, विचश इन्द्र को कहना पड़ा कि 
जाइये आपके पिता के सौ यज्ञ पूरे हुये। इन्द्र के इतना कददने पर भी 
रघु का चित्त मलीव रहा । किन्तु जिख समय यह अपने पिता 
दिलोप के पास आया दिलीप ने इसके घावों पर द्वाथ फेरा 
'और इसकी प्रशंसा की तब कुछ सनन्‍्तोपष हुआ | इसी प्रकार 
इतिहास में छजियों की श्रवल बीरता के सहस्नों इतिहास लिखें 
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हैं। आज हमको इतिहास नहीं छुनाना है, विषय की पुष्टि 
करनी है, विषय की पुष्टि के लिये ऊपर लिखे अमाण ही तोष- 
दायक हो सकते हैं अब कथा बढ़ाने ले कोई प्रयोजन नहीं । , 

भारत के घीर क्षत्रिय अपनी मान मर्यादा में बद्धा रूगाने 
वाले शब्द का सहन नहीं कर सकते थे। ऐसे शाब्द को खुन 
फर वीर क्षत्रिय का क्रोध इस प्रकार बढ जाता था जेसे पेर 
फेनीचेंदवने से सर्प का क्रोध बढ़ जाता है। यद्यपि ऐसी घट- 
धार्ये इतिहास में अनेक दीखती है, तो भी चिषय की पूर्ति के 
लिये में एक घटना को श्रोताओं के आगे रखता हूं । जनक 
(सीरघ्वज) के यहाँ रफ्ज्ा छुआ शद्भूर का धनुप जब किसो भी 
वीर क्षत्रिय से न उठा वब जनक को सीता के क्वारो रह जाने 
के शोक ने घेर लिया, उस समय जनक ने कह उठाया कि-- 
आद्वीपात्परतो5प्यसी नुपतर्य सर्वे ससभ्यागला; 
कन्याया; कलधौतकोसलरुचेः कीर्तेर्च लासः पर: 
नाक्ृष्ट न च दक्षितं न नभित॑ नोत्त्यापितं स्थानतः 
केनापीद्महों महद्धनुरिदं निर्वीरशुर्वीतलम ॥ 

ये सम्पूर्ण राजा छोग सब द्वीपों से इकट्ठे हो कर आये हैं 
और इसमें तपाये हुये झुपर्ण के समान कान्तिवाली कन्या 
और दूसरा फीति का लाभ है तिस पर भी इस भनष की न 
तो किसी ने खींचा, न व्द्ड्ति ( टकार शब्द) करा और“न 
नवाया, न किसी ने स्थान से उठाया, बड़ा आश्चर्य है कि यद 
पृथ्वी चीरों से शन्य है । 


_मम्मर, 
ा 
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जनक फे इख कथन को खुन कर रघकुल में उत्पन्न इये छोटे 
से बच्चे लक््मण के रघिर में उच्णुता का संचार हो गया, अंग 
में स्ऊूति और मन में चांचल्यता आ गई। लक्ष्मण ने चहुत 
चाहा कि हम इस क्रोध को दवा जाँय किन्तु स्वरूप के 
अपमान ने उस शक्ति को फेल कर दिया, होठों को पीखते हुये 
क्रोध में भरे हुये लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई रामचन्द्रजो से कहा 
कि देखिये जनक ने कितना कडु वाक्य कहा है ऐसी अन॑बित 
वाणी जनक के मुख से निकलना हमको क्षोस करा रहो है । 
प्रभो | हम किसी दुसरे के सम्बन्ध में तो कुछ कह नहीं सकते 
किन्तु यद्दि आप हमें आज्ञा दे दें तो हम जनक को तमाशा 
द्खिला द्‌ । 


देव ओऔरघुनाथ कि बहुतया दासोउस्मि ते लक्ष्मणो | 

मेवादीनपि भूघराजन्न गणये जीएं! पिनाक! क्रियान ॥ 

तन्मासादिश पश्य पश्य च बल॑ जृत्यस्य पत्कौतुर्क | 

प्रोदधतु' प्रतिनामितुं प्रचलितु नेतुं निहन्तुं क्षमः ॥ 
हे देव रामचन्द्र ! बहुत कहने से क्‍या है। में आपका 

दास यह लक्मण हूँ, जो सुमेंर आदि पर्वतों को भी नहीं गिनता 

6 तो यह पुराना घनष क्या है ? सो आप मुझे आश्ा दोजिये 

। और मुझ अपने दास का चछ और कौतुक ( तमाशा ) देखिये 

| भें तो इस धनुष को ऊपर करने को, नमा देने को, हिलाने 

को, छे जाने को और टुकड़े २ करने को भी समर्थ हूं। 


११ 
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क्त्रियों ने अलोकिक चीरता को छेकर जब संसार का 
शासन किया तो इस शासन में अधर्म, स्वार्थ, पाली का 
नाम तक नहों रहने दिया किन्तु प्रत्येक राजा ने अपने' 
जीवन को धरम का आदर्श बनाया इस विषय की विधेचना 
छुनने की कृपा करें। 


पुराणसाइअतिघमंशास्त्र 

घड्द्शन स्रिपरिश्रमंण। , 
अधीत्य घोचरणेन पूता 

आदर्शरूपा; प्रभवः अतीनाम्‌ ॥ 
नित्य तु ते घमपथेन गोत्ं, 

घस पपुनश्रतया चितीशा+ 
अकालऊझुत्युन व रोगमीति, 

रक्ुट्टपच्या एथिवी तदानीम॥ 


पुराण, अंगोसहित घेदू, धर्मशास्त्र, छहो दर्शन इनको 
भारत के ज्षत्रियों ने अध्ययन किया और फिर धर्म के आचरण 
से पविन्न वने | भारतवर्ष के क्षत्रिय क्या थे भ्रति में कहे हुये 
घर्म के आदर्श थे। प्रत्येक राजा नित्य ही धर्मपथ पर स्थिति 
रख कर प्र्थियों का पालन करता थाँ। उनके धर्माचरण के 
प्रमाव से देश के सौभाग्य के दिन आये | उनके शासन में न तो 
फमी अकालमृत्यु होती थी और न कमी हैज्ञा, प्लेग, इनफ्लः 
पञ्ञा आता था और न धजा फो किसी प्रकार का भय ही 
लत आदी कद लि लम जम पड स न कन पक जप कक 4४ 


है 





9 अभ्यत््यान 5 [ ९६३ | 


होता था, इनके धर्म के प्रभाव से बिना वोये ही फसल 
उत्पन्न होती थी । 

क्षत्रिय छोग धर्म में कितनो निछा रखते थे इसका फोटू 
| कवि कालिदास आपके आगे इस प्रकार रखते हैं । 
यथाविधिहुताग्नीनां घथाकामसाचितार्थिनाम | 
घथापराधद्ण्डानां धथाकालगप्रवोधिनाम ॥ 

जेले वेद में विधि दै-डसके अनुसार ही हुताग्नि और जेसे' 
,| जिखकों कामना उसके अनुकूल ही मांगने वालों की काम 
पूर्ति करना, जेस। जिसका अपराध है बेखा ही उसको दृण्ड' 
देना और जिस समय में चेद्‌ ने जागने के लिये लिखा है' उसी 
| समय जागना | 

त्यागाय संसताथोनां सत्याथ सित्तमाषिणास | 
.। यशसे विजिगीषणणां प्रजाथे शहमेधघिनाम ॥ 
शशवे5भ्यस्तविद्यानां धोवने चिषयेषिणास' | 
वाह्के सुनिव्वत्तीनां योगेनानते तजुत्यवजाम ॥ 

द्रव्य केवछ दान के लिये स॑श्रह करना, सत्य के लिये थोड़ा' 
॥ बोलना, यश के लिये भूतछ का घिजय करना, प्रज्ञा उत्पन्न 
| क्करने के छिये ग्रृहस्थधर्म का सेवन करना, छड़कपन में 
».| विद्याभ्याल करना, युवावस्था में घिषय की इच्छा करना, 
5 धुद्धावस्था में राजलिंदासन को छोड़ मुनिन्रत्ति को धारण 
, + करना और अंत में योगाभ्यास से ब्रह्माण्ड फोड़ कर प्राण 
॥ निकालमा--यह भारतवर्ष के क्षत्रियों का आचार था। 
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प्रजानामंव 'सत्यथ स ताभ्यों चलिमग्रहीत। 

सहसगणसुत्सष्टुमादते हि रख रवि; ॥ 

भारतोय ज्न्रिय जो प्रजा से पृथ्वी का कर लेते थे बह 
6 अपने खाने पीने के लिये नहीं किन्तु केवल प्रज्ञा की रक्षा के 
, लिये लेते थे। ज्ञिल समय कोर दुर्भिक्ष आ पड़ता था उस 
एछमय प्रजा को कर से सहस्रगुणा द्रव्य देते थे जेसे सूथें ध्वार 
भद्दीने पृथ्वी से जो जल खचता है, चातुर्मास्य में उससे सहस्लन- 
णणा दे देता है । 

भारतीय क्षत्रिय विषय फे चक्कर में नहीं पड़ते थे, भारतीय 
क्षत्रिय जब किसी अन्यदेश का विजय करते थे तो कुछ भेट 
लेकर डसी को लौटा देते थे। जिस समय दो भारतीय वीर 
संग्राम में लड़ते थे उस समय वीरता और आय में बड़ा घीर 
छोटे को प्रथम शस्त्र छोड़ने की आज्ञा देता था, दिन में युद्ध 
करते थे और रात्रि को मित्रमाव से बेठ कर बातचीत करते 
थे । ज्षत्रियों की घीरता का फोट भारतीय महासारत के समय 
तक दुर्शनोय बना रहा | जिस समय कुझ्छ्षेत्र के मेदान में २८ 
अक्षोहिणी सेना जमा होगई तब इुर्योधन ने भौष्य से प्रश्न 
किया कि बाबा छया कोई ऐसएर भी चीर पृर्दी पर है जो २८ 
अक्षौह्ििणी सेना को एकला दी धराशायी कर दे ? इसको खुन 
कर भीष्म हँसे और हंस कर बोल उठे कि-- हु 

जो सें अपनो तेज सँमारूं | 
एक दिवस दोऊ दल सारूं॥ 
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द्रोष कोप जो शर संधाने। 

तीन दिवस सें करे निदाने ॥ 
द्रौषी तीनहि दण्ड में, दोड दल करे निदान | 
पल लागत अजेन वधे, छुबे न दूजो बान ॥ 


भारतवर्प के क्षत्रिय धर्माचरण मेँ तो चहुत बढ़ ही गये थे 
'किन्तु इनमें से कोई २ धर्मचक्ता भी हुये हैं। जनक, भीष्म, 
प्रभति क्षत्रिय घर्मवक्ताओं में प्रचल धर्मवक्ता थें। इस प्रकार 
क्षत्रियोँ का धर्माचरण और वीरता द्वापर के अंत तक चली | 
हापर के अंत में दुए.ट संगति से दुर्योधन में स्वार्थ और अमिला- 
षिता आ गई, इसी पर महाभारत छुआ | युद्ध-विद्यायें इसी 
| छड़ाई में समाप्त दो गई । इस यद्ध के समाप्त होते ही श्षत्रियोँ 
में छेषाग्ति सड़क उठी । यह ठेपाण्नि याद्वकुछ का विध्य॑ंस 
करके भी शान्त न हुईं, समय समय पर अपनो छटा दिखलाती 
ही रही | जैचन्द और पृथ्वीराज को ठेंपाग्नि ने भारत को 
दूसरों के पंजों में डा दिया, किन्तु इस समय में भी कमी २ 
मृतक वीरता अपनी छटा दिखला दी देती थी। गुरू गोविन्द्‌- 
सिंद, महाराणा प्रताप, पेशवा और मरहठों का फतेह पाना 
इसके उदाहरण हैं। आज तो क्षत्रियों की बड़ी शोचनीय 
| दक्शा हो गई है | पक कवि लिखता है कि-- 


सेल गई चर्डी गईे, गये तीर तलवार। 
घड़ी छड़ी चशसा हुये, ज्न्निन के हथियार ॥ 
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भारतीय इतिद्दास साक्षी है इस बात का फि राज्यशासन | 


घीरता के आधीन है। जब छतन्रिय चोर थे ये संसार का शासन 
करते थे, जब भारत की वीरता नष्ट हुईं तब भारत को गलाम' 
चनना पड़ा] घोरता के बिना कोई भी देश अपने शासन 
को नहीं पा सकता, यदि किसी प्रकार मिल्ल भो जाबे तो 


बलद्ीन देश उसको रख नहीं सकता, भारत को स्वराज्य | 


पाने ऊ लिये यह आवश्यकीय है कि पहिले वह घीरता आप्त 
करे और वीरता की आप्ति में पत्येक भारतीय क्षत्रियों 
की सहायता दे । 


आज भारतवर्ष अपनी चौरता को खोकर लेकचरवाजी 
से स्वराप्य छेना चाहता है, ऐसा न कमी हुआ है न आगे 
को हो सकता है। स्वराज्य २ चिन्नाने से सेकड़ों शताब्दियाँ 
में भी स्व॒राज्य न मिलेगा, हा इतना लाम जरूर है कि कुछ 
निफरमे आलसी लोग स्व॒राज्य २ चिज्लञा कर लीडर वन जाते 
हैं ओर थे साधारण पचलिक को स्वराज्य आप्ति का धोखा 
देकर रक्षों रुपये भार खाया करते है । हमको नहीं मालूम कि 
भारतदबासी अपनी बुद्धि को चक्को में पीस कर इनकी अखें- 
भव बातों को केले संभव मान बेठते है और किस विवेक से 
इनकी लीचर दहते हूये स्थराज्य वो प्राप्ति के स्व्रप्त देखा 
करते हैं । मारी समय में इस प्रकार से घोखे में डाल कर 
माल फमाने धाले लीडर नहीं ही सकते वरन यदि हम इनको 
घाचालढाकू कर तो इसमें ज़रा मो अत्यक्ति नहीं है । यदि ठुस 
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अपनी समान मर्यादा रखना चाहते हो, यदि संखार के सनम 
छुम मनष्य वनना चाहते हो, यदि तुम स्वराज्य के भूखे हो तो 
फिए भगवती वीरता शक्ति की आराधना करो जब वह तुमको 
घोर चना देगी तब तुम्हारा शासच अपने आप तुम्हारे आगे 
आकर खड़ा होगा और तुमले आर्थना करेगा कि तुम अब 
हमें स्वीकार करो । 
वैश्य । 
भारंत को विद्वान बनाने में जो परिश्रम ब्राह्मणों ने किया 
और भाशण्त को स्वावलम्बी बनाने के लिये च्त्रियाँ ने जो चीरता 
बढ़ाई, घेश्यों ने भी स्ारतवर्ष को खुखो समुद्धिशाल्ी बनाने में 
ब्राह्मण क्षत्रियों से कुछ अधिक ही काम किया था प्रथम ततो-- 
वेदान्पुराणानि च घर्मशास्त् 
भसृगोलविययां गणित च वीजम्‌ । 
अधीत्य वेश्या अभवन्विनजा 
घन्न रता! कर्माण संप्रचुता।॥ 
चेश्यों ने वेद और पुराण तथा धर्मशास्त्र, भूगोल साधा- 
रण गणित और बोजगणित का अध्ययन किया फिर नत्न |, 
होकर धार्मिक वन अपने कार्य में प्रवृत्त हुये । 
घर्मशास्त्र ने वेश्यों की चार भाजीविकार्य बतलाई हैं-- 
“ऊूपि घाणिज्य गोरक्षा कुसीदं तय उच्यते” खेतो, व्यापार, 


गोपालन और व्याज इन चारो ही कार्यों को उन्नति पर पहुं- 
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जाने के लिये वेश्य बद्ध परिकर हये। सष्टि का आरंभ था, 
भवल पर अन्न छोटे २ दोते थे वेश्यों ने संस्कार द्वारा छोटे 
अन्नों को बड़ा और फीके अन्न को स्थाडु बनाया, अन्न जाति 
फी पतनी उन्नति पर पहुंचाया कि जितनी अन्न की जातियां 
आज भी भारतवर्प में द्ोती हैं उतनी अन्नजातियां भूतल पर 
नहीं होतीं । चेश्यों ने संस्कार को हवितकारी समझ कर फ्लो 
की घृद्धि की | इस जमाने में प्रायः समस्त हो भारतवर्ष सव्य 
दिव्य सुन्दर फर्कों से स्थान २ में अपनी अलौकिक छरटा 
दिखलाता था। अन्न और फर्ो की इतनी अधिकता हुई कि 
भारतवर्ष में अन्न और फल कभी बेचने में नहीं आये, अन्न 
झा बेचना यहां दूपित समझा जाता था । पश्मचथुराण,में लिखा 
है कि “अद्शला जनपदाः” जिसका अर्थ यह है कि कलियग 
में देश अन्न बेचे गे। अन्न की बुद्धि का दिग्दर्शन आप कर चके 

अब पशुबृद्धि का चित्र देखिये। घेश्यों ने अपने उत्कट परि- 
भ्रम से गोजाति की संख्या को उन्नति पर पहुंचाया-क्रेचल 
, उन्नति दी नहीं को घरन गोजाति के वंश को अति हुग्ध- 
दायक दनाया, गौआओं के भोजन के लिये इस प्रकार का प्रवंध | 
किया कि चे दिन में जंगलों में तृण से अपना पेंट इतना भर 
आघ कि रात्रि को ठहरने के स्थान में उनको सोजन की आच- 
श्यकृता न हो। गोजाति के साथ २ महिष, चकरी पति हुग्ध- 
चती जाति को भी उन्नति पर पहुंचाया । उस समय भमनष्यों के 
खाद्य पदार्थ केवल दुग्ध द्ृधि घ॒त वन गये थे, नाम मात्र के 
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लिये अन्न खाया जाता था । रास्ता चलता हुआ यदि कोई 
सनृष्य आकर पानी माँगता था तो उसको पानी देने में शहस्थ 
अपनी अगप्रतिष्ठा समझ कर पानी के बदले दूध देता था। इसी 
घुत दुग्ध की उन्नति से भारतवर्ष के कोने कोने में अश्वमेध से 
लेकर इष्टि पर्यन्‍त यशें होतो थी। घ॒त दुग्ध के खाने से ही 
भारतवर्ष का जनसमुदाय बली, वुद्धिमान्‌ और संयमो बना, 
उस समय को घुत डुग्ध की आधिक्यता का हम बुद्धि से भी 
अनुमान नहीं कर सकते । जब भारतवर्ष विदेशियों के पंजे में 
पड़ा उस समय भी घृत दुग्ध की अकथनीय आधिक्यता थी। 
कुतवुद्दीन ,ऐचक के शासनकाल में भी एक रुपये का ५ मन 
दुध मिलता था अतएवं इसकी बुद्धि की प्रशंसा हम कहां 
तक करेंगे। 

साथ ही खाथ चेश्यों ने शूद्रो को सहायता देकर उनके द्वारा 
गज, वाजि, अश्वतर, रासस, आदि जातियों की बृद्धि करके 
पशओं को वरूवान चनाया । भमंडल में फेवल भारतवर्ष हो 
पक ऐसा देश था कि जिसमें शम हस्ती मिलते थे, भनष्यों की 
बेपरचाही से भवर के खुफेद स्गवाले हाथी अब खंखार से 
विदा हो गये। यहां के घोड़ों का उत्कर्प अकथनीय है, भारतवर्ष 
में किस पराक्रम के घोड़े होते थे इस जिज्ञासा में महामारत 
“ प्रभति संग्रामों की आखज्यायिकारयें पढ़ कर जान लेना चाहिये, 
शयामकर्स घोड़ा जिसका एक कान काछा होता था और 
लिसके जरिये से अश्वमेंध यज्ञ होता था वह भो सारतचर्ष पे 
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ही मिलता था, इसी अकार और और पशु भी विलक्षण और 
चलवान इसी भारतभ्रप में मिलते थे। 


घेश्यों ने व्यापार को अकथनीय उन्नति दी थी। जिस समय 
चेश्य व्यापार के लिये तैयार हुये उल समय से भारतवर्ष की 
समद्धि का उत्त्यान द्वोने लूमा, धीरे धीरे भूतछ के जवादिरात, 
हीरे, मोती, प्रभुति रत्न समस्त भूतलल को छोड़ कर भारतवर्ष की 
शीोमा बढ़ाने के लिये इसी देश में आ विराजे थे। यहां पर 
छद्दी कहाँ ऐसे भी जवाहिरात थे कि जो रात्रि को प्रकाश का |, 
काम देते थे। यहां के जवादिरात के उत्कर्प का शान उन्हों को 
हो सकता है कि जिन लोगों ने प्राचीन राजाओं की राजधानी 
मथुरा, अयोध्या, छास्का ओर लंका के राजमहलों की आख्या- 
यिकाये पढ़ी है | जवाद्रात का व्यापार कितना बढ़ा था इसऊे 
ऊपर भ्रीसत्यनारायण की कथा का एक शोक सुनिये-- 


आसीत्पुरा र॒त्नपुरे च साधु: 
कोव्याधिपो5सोी प्रधितः एथिव्याम । 
रत्नेरयापूर्य तरीसहस्र 
समायमसो स ऋयचिक्रियार्थम ॥ 


पुराने समय में सलपुर नगर में एक कोटयाधशिप साथ 

साम दा चेंश्य था जी पृथ्चों पर व्यापारियों में प्रचछ व्यापारो 

जिना ज्ञावा था; एक समय घह सदम्ों तावों को जवादिशात 
भर दर प्रय पिकये के लिये धर से रवाना हशा। 








# अभ्युत्ताव # [ १७१ ] 








व्यापार से उत्पन्न किये दृव्य को बेश्यों ने घर में गाड़ 
कर नहीं रक्खा, दानशौल चेश्य जाति ने अपने कमायें हुये 
रूपये से बड़े चढ़े देवमंद्रि चनाये, संसार के झुख के लिये 
तीथों के घाद तथा तीर्थों पर धर्मशालार्य बनवा फर खदावर्त 
छगाये, स्थान स्थान में ' भूजों को अन्न और नंगों को कपड़ा 
मिलने का प्रबंध किया, चड़े चड़े विस्तृत ब्नों में छात्रों के लिये 
अन्न पहुंचा कर भारतवर्ष को विद्याचान्‌ चनने में पूर्ण सहायता 
दी । राजाओं का यज्ञाय्म इन्हीं चेश्यों के मरोसे पर हुआ करता 
था। शूद्र जाति को न्यून ब्याज पर छपया दे कर शिहप का 
डक्त्यान इसी घेश्य जाति ने किया है। वेश्य जाति की कमाई 
से भारतवर्ष स्वर्गीय भूमि से भो अधिक प्रशंसनीय चन गया 
था। काम पदने पर बेश्यों ने राजसिंहासन पर बैठ शासन 
का काम किया है, महाराज अभ्रसेन इसके देदोप्यमान 


उदाहरण हैं । 
न डे 
चेश्यों की यद्द दशा उस समय तक रहो जब तक कि 


यह देदा विदेशियों से पददृलित नहीं हुआ । विदेशियों के आते 
दी देंशा में लूट खलोट आरंभ हो गई, वार वार की लूट से चेश्य 
घनदीन हुये और इनके व्यापार का स्वाहा हो गया। आज 
गोरक्षा का क्या हाल है यह आपके सामने है, घृत डुग्घ के 

भाव को आप जान ही गये, सारतवर्ष को कृषि आज अनपढ़ों 
| के हाथ में पड़ कर द्नोंदिन पतित हो रही है, आज व्यापार 
विदेशियों के हाथ में चला गया, रद्द व्याज उसमें कुछ और ही 
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वि; 


विलक्षणता आ गई। प्रथम तो देश में रुपया ही तहीं ओर यदि | 


फिसी के पास हपया सी है तो चह ८पया देनेवाला यह चाहता 
है कि लो पचाल ही रुपया देकर दो ही चार पर्ष में कर्ज लेने 
चाले का घर जेवर जमोच सभी मेरे हाथ छग जावे, इधर कर्ज 

स॥ लेने चाले भी इनके गुरू हो चले है फ्योकि आज इस भारतवर्ष ने 
भठ, पेरमानी, दगा, फरेव, मक्कारी पर ही तो कमर वांधी है 
इसी चजह से ऋणी चाहता है कि व्याज तो क्या यदि सूल भी 
साहकार छे जाचे तो हम उसको चढ़े दादा का पूत समझ छेंगे। 
जग आसामी बिल्कुल ही देने से इन्कार कर देता है ती फिर 
छाचार टोकर साहकार को अदालत देखनी पड़तो है, इस पर 
भी फ्या, नतीजा कुछ नहीं, फेचछ यही नतीजा है कि-- 


अर्जी दह तकाजा छूठा घर घर पैसा बांदो । 
बड़े भाग से डिगरी पाई शहद लगाकर चाटो ॥ 
चेश्यों को अचनति होने से ही भारतवर्ष की अबनति हुई 
) डिस जाति का व्यापार नए द्वो जाता है चद ज्ञाति क्षघा 
छठ में पट धीरे धीरे नष्ट हो जाया करती है। भारतवर्प 
क उच््चान फे छिये यह आवश्यकीय है फ्ि हम कृषि चाणिज्य 
गॉरक्षा आर कुसोद को द्वाथ में लेकर उनको उन्नति करें। 
एमकी चद नहीं मालम कि खाद्य पदाथों के अमसाय में गोशन्य, 
झाप्शित्य, ध्यापारशन्य मारतवर्य कैसे उन्‍तति करेगा | आज 
पिएर छोम उन्नति के व्यास्यानों में ऊषि आदि चारी व्यापारों 
छ भी सिकण ने कर देश के उच्तान का फ्म घनछाते हये 


१ हब 


डक 
क् 
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कहते हैं कि औरतों की बड़ी उम्र में शादी करो, विधवा हो 
जाय तो विवाह फरदो, पर्दा चोड़ दो, औरतों को दोस्तों के 
साथ मोदरों में बेठ कर हवा खाने दो और व्यमिचारिणी 
सन्नी को जातिवहिष्कृत मत करो, ऐसा करने पर भारतवर्ष का 
उत्थान हो जावेगा। हमारी समझ में तो दुराचार से देश 
र्खातरछ को जाता है-उन्‍्नति नहीं करता, किन्तु इतने पर सी 
इस घिपय को आज हम श्रीताओं के आगे रखते हैं. ये अपनी 
चुद्धि से निर्णय करें कि प्राचीन हिन्दुओं का बतलछाया हुआ 
मार्ग भारतवर्ष को समुद्धिशाली वनावेगा था छौडरों के 
व्याख्यान में बतलाये हुये व्यभिचार से देश का उत्त्थान होगा। 


शद्र । | 

जिस प्रकार वबेश्यों ने हिन्दुपदति से देश को समद्धि- 

शाली बनाया, दाद्वों ने भी देश का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये कोई | 
बात उठा नहीं रक्ली। शीशा, छोहा, ताँबा, पोतरू, काँसा, 
चांदी, सोना, मिद्दी, लकड़ी और दुक्षों की छाल तथा फसल 
के पदार्थों से शिल्प दारा थे विलक्षण वस्तुर्ये चना कर संसार 
के आगे रकखीं कि जिन धस्तुओ को देख कर संसार दंग रह 
गया । भर्मंडल में सब से प्रथम भारतवर्ष में ही कुठार, 

तलवार, वर्छीं, भाला, छुहर, परिघ, शूछ, कटार, बंदूक, तीर । 

भशण्डी, शतघच्नी प्रभति अनेकानेक यद्ध के विलक्षण शस्त्र ' 
बने, इन शस्त्रों के बनाने में शिल्पियों ने वह व॒द्धि लड़ाई कि जो 

आज तक संसार की बुद्धि से वाहर है। जिन्होंने महासारत 
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पढ़ा है वे जानते है. कि महामारत के बाय में ऐसे बाणों का , 
सी प्रयोग हुआ है जिद बाणों में से सेकडीं और सदसलों चाण 
निकल कर शत्रु की सेना पर हुइ पढ़ते थे । भद्दामासत के 
किसी किसी वाण में यह भो शक्ति थी कि दौड़ कर शत्रु की 
छाती में लगे, यदि शत्रु पीठ फेर दे तो फिर यह याण शत्रु के 
स्पर्श भी नहीं करे। महाभारत की लड़ाई में ऐसे भी चाण थे 
कि एक बाण के मारने से सेना में अग्नि लग जावे, इसके 
विपरीत दूसरे ऐसे बाणों का भी मद्दाभारत में प्रयोग हुआ 
है कि बाण के छोड़ते ही घोर प्रठलयकारक दृष्टि होने लगे, “ 
दूसरा बाण छोड़ने पर बादल फट कर आकाश स्वच्छ हो जावे, 
एक वाण के प्रभाव से सेना में प्रछयकारक वायु चल बैठता 
था तो दूसरे बाण से चाय फो गति 5क्त जाती थी । यद्ध फे 
शस्त्रों में इतनी गौरचता भरने वाले भारतवर्ष के श्र ही तो 
थे। बाय आकाश में छूट कर अक्षरों को लिख दे, पूज्य के 
समोप पहुंच कर शरीर में तो छगे नहीं प्रणाम करने की 
सूचना दे दे । इस विलक्षणता को देख कर आज मी संसार देग 
है, इस विलक्षणवा की खोज कर रहा है किन्तु अभी तक 
विलक्षणता का ज्ञान नहीं हुआ। पुराणों में एँस्ले बाणों का भी 
जिक्र है कि जिस एक चाण फे छोड़ने से समुद्र सूख जाता था, 
५ इस उत्कपेता को हम कहां तक गिनाचें, इसे घीच में ही छोड़ते 
इुये अन्यान्य चातों का परिचय देते हैं । 


भारतवर्ष के शिल्पियों नें ऐसे भी रथाँ का निर्माण न्‍ 
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था कि जिनके पहिये पृथ्वी पर आते ही नहीं थे, यं रथ आकार 
में ही चलते थे। महाराज पौड़क को एक कारशीगर ने एक 
लकड़ी का गठड़ चना कर दिया था जिस गढड़ पर सवार हो 
कर महाराज पॉडक आकाशसार्ग से उसी ही गति से जाते थे 
कि जिस गति से विष्णु का गरड जाता था । भारतवर्ष के 
घर्तन, वस्च, भवननिर्माण, जो जगत्मसिद्ध हो गया था, इन्हीं 
| शुद्रों के हाथ से बचा था, इस विषय में जिसको विशेष देखना 
ही थे इतिहास देख ले, हम तो केवल इतना कहे देते हैं कि उस 
4 समय के भारतोय शिरप के आगे आज भी अन्य देश की 
| शिव्पोन्नति छब्जित हो रही है, आगे की ईश्वर जाने । 


विदेशियों के आक्रमण के समय तक शूद्र जाति अपनी 
विलक्षणता को रकखें रही अब आपत्ति आजाने से तथा आर्थिक 
सहायता न मिलने से विदेशीय माल सस्ता और चमकीछा 
भारतवर्ष में बिकने से शूद्रों का अध्पतन हुआ । भारत का 
उत्त्धान तव हो होगा जब कि शिल्प का उत्तान होगा, किन्तु 
आजकलर उन्नति पर व्याख्यान देने वाले शिल्प का जिक्र तक 
नहीं करते, इनका उपदेश होता है कि शद्दी को अंग्रेजी पढ़ाओ 
और इनके चिवाहादिक संबंध छिजातियों के साथ जोड़ दो 
इनके हाथ, का भोजन खाओ, इनसे घणा मत करो, इनको 
मंदिरों में जानें दी, च॒रात जब आती हो तो हल्दा के वाप को 
रपये पेसे मत पकने दो, घरातियों के आगे इतना सोजन सत 
पयौोसो जो' एक २ पतचछ पर आध आधघ सेर पढ़ा रहे । पेसे 








७६ |]. ० व्याख्यान-दिवाकर # 





उपये से शर्दों की छोटी २ जातियाँ को सहायता मिलती थी 
डस सहायता को बन्द्‌ करने के लिये बेर (पेसे रुपये फैकना) 
बन्द, भंगी को पत्तों का भोजन मिलता था चह महदीनों खुद 
खाता था और अपने रिश्तेदारों को खिलाता था इस सद्दा- 
यता की देख कर लीडर बिना द्यासलाई के जल मरे; उसको 
भी बन्द कर दिया । खुधारक छोग शाद्गों को अपना पूर्ण शन्रु |: 
समझते हैं) फोरी का बताया कपड़ा, सँगी का बनाया सूप 
और चमार का बचाया देशो जूता अब खुधारकों के घर में नहीं 
जाने पाता, इनकी आभ्यन्तर सन्शा यही है कि शूद्दों को मार 
कर देश का उत्त्यान कर दो । हमारा यह दाघा है कि शुद्दों के 
जक्त्यान से ही शिल्प का उत्त्धान होगा और शिल्प के उत्त्यान 
से भारतवर्ष का उत्त्धान होगा । श्रोता लोग अपनी बुद्धि से 
बिचार करें कि कौन सत्यता पर है और कौन तुमको धोखा 
दे रहा है। 
आजकल के लीडर भारतत्रप का उत्त्थान नहीं करते किन्तु 
कोई कुत्ते को रोटो दिखला कर डंडा मारे इसी प्रकार 
तरक्की के बहाने से हिन्दू जाति को मिटाना चाहते हैं । 
जो अपने स्वरूप को खो कर भारतवर्ष को योरूपीय सांचें 
में ढाल उन्नति का सिथ्या सब्जवाग दिखाते हैं हमारी समझ 
में उन्दोंने तो अपनी बुद्धि को बूट से उकरा हो दिया है किन्तु 
हम उन पाग्ो को क्या कहे जो “अंधेननोयमाना यथान्थाः? 
| के चक्कर में पड़ के इनकी बतल्लाई हुई चेहदा और पागरूपन की 
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वाताँ से भारतवर्ष की उन्नति माय बेठते हैँ । देश का उत््यान 
करना कोई साधारण बात नहीं है इसके करने के लिये प्रत्येक 
मनुष्य को सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना होगा, जो ऐसा न 
करेंगे थे धोखे में पड़ कर देश का अनिष्ठ फर बेठेंगे। घोखे में 
बडू घड़े अनि्ठ हो जाते है, इसके ऊपर एक दृष्टान्त देकर हम 
अपने वक्ततय की समाप्त करेंगे। 


पक शहर में एक दोशियार घोवी रहता था। यह कपड़े 
चड़े उत्तम घोता था इस कारण शहर के अधिक कपड़े धुलदे 
के लिये इसके यहां आने छूगे | जितना बोझ यह ले जा सकता 
था जब उससे अधिक कपड़े आने छगे तव इसने एक जानवर 
खरीद्‌ किया यह उसके ऊपर कपडे छाद्‌ कर धो छाता था । 
जब यह कपड़े पिछाइ़ने के समय आछी आछी करता था ठतव 
धह जानवर भी बोलने रूगता था। धोबी ने इस घटना को 
देख कर सोचा कि यह क्‍यों घोलता है, अंत में इसने यह 
स्थिर किया कि यह गाता है, गाने की वजह से इस घोदी ने 
उस जानवर का नाम 'गंधेर्वसेन! रख दिया | कुछ समय चीत 
जाने के वाद धोवी एक दिन बाजार में आया। यह किसी 
दुकान पर सौदा ले रहा था, चौधरी ने घोदी से कद्दा कि 
प्यों रे धोवी ! पहिले तो तू तौसरे दिन कपड़े दे जाया करता 
था और अवक्ती धार आज १८ रोज हो गये तू अभी तक कपड़े 
क्यों नहीं छाया ? इतना कहने पर घोवी रो उठा और सोता 
सेता चोला कि 'गंधरव॑सेन' मर गये। चौधरी ने समझा कि जेसे 


कक रे असम जग दे ज क अ मद जल को अमल कि जज लक मलर एक चल 
श्र 
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वानसेन बड़े गुणी थे इसी प्रकार 'गंधर्वेसेन! भी कोई बड़े 
गुणी महात्मा हाँगे यह समझकर चौधरो ने पूछा कि 'महात्मा, 
गंधर्चसेन' ? घोची 'महात्मा' को न समझा अतएव इसमे कह 
दिया कि जी हाँ! । छौघरी बोले कि बढ़ा गजब हो गया, संसार 
का एफ भारी सहात्मा खल बसा। चौधरो ने दुकान पर आकर 
नाई को बुलाया और “महात्मा गंधवेसेन! के रंज में मुंडन 
करवा दिया। इसको देख कर बाजार में घड़ी खलबलो परेली 
। कि चोधरी के यहां आज कौन मर गया, १० भछे आदमी इकट्ठे 
हो कर चौधरी फी दुकान पर गये, जाकर पूछा कि यह क्या 
बात है | इसको छुनते ही चौधरी को बड़ा गस्खा आया बोल | 
उठा कि आज संसार का एक सब से बड़ा महात्मा संसार 
को छोड़ गया और तुमसे इतना भो न हुआ कि उसका 
दी मना ले। चौधरी को इस डाट को सुन कर लोगों ने मुंडन 
का छरूग्गा खगा दिया, एक दो घंटे के अंदर चाजार सफाचइ 
हो गया | सायंकारू उस राजधानी के दोचान हाथो पर बेठ कर 
हवा खाने निकले, बाजार के इस रूप को देख कर अर्च॑से में 
पड़ गये चौधरी से पूछा कि यह क्‍या बात है ? चौधरी ने 
चदछाया फि दीचान साहब आज एक संसार का सर्वोंपरि 
पूज्य महात्मा चल बसा; खारे संसार ने उसका रंज-सनाया है। 
दीवान घोले कि तो क्‍या हमको भी रंज माना चाहिये ? 
चौधरो ने कहा कि जी हुज्लरः । घर पहुंच कर ,दीचान साहय 
भो नाई फो चुलाकर सफाचट्ट बन गये। कार्यवश दीच[न, साहब 
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को राजा के पास जाना पड़ा | दोवान को देख कर राजा साहल 
बोले कि यह क्या ? दोवान ने कहा कि हुजूर आज एक संसार 
के प्रथम श्रेणी के विद्यान महात्मा का स्वर्गवास हो गया, सारे 
संखार ने उसका शोक मनाया दै। राजा बोले तो कया हमको 
भी मनाना चाहिये ? दोवान वोले कि जो हां । नाई को बुला फेर 
राज़ा साहव सो वशरह शदर बन गये । रात्रि को जब राजा 
महल में भोजन करने बेठ गये तब रानो ने कहा कि आज तो 
हमारा और तुम्दारा मुंह एकला मालूम होता है फ्या बात 
है ? राजा ने कहा कि आज संसार के उच्चश्रेणी के महात्मा का 
चैकुंठवास हुआ है, समस्त संखार ने उसका रंज मनाया है, 
हमको भी मनाना पड़ा | रानी दोलो कि तुम बड़े वेपरवाह 
दो, हमको वनक भो खबर न करो नहीं तो स्त्रियों के व्यवहार 
के अनुकूल हम भी रंज सनातीं, अस्त आपने खबर न को तो 


- न सही, परन्तु पूछना यह है कि क्‍या यह महात्मा तुम्हारे बाप 


रूगते थे जो तुमने सूछ दाढ़ी मुड़वा डाली, यह थे कौन 
राजा बोले हमको यह तो मालूम नहीं कि ये कौन थे। रानी 
चोली यह मजे को रही, रिश्ता मालूम ही नहीं ओर मूछ दाढ़ी 


खसफाचद् । राजा सोजन करके बाहर आये, चोददार के जरिये 


कब 


से दीवान को चुछाया, दीवान से पूछा कि यह महात्मा हमारे 
कौन छगते थे ? दोचान बोला कि हुजूर मुझे यद भी मालूम 
नहीं कि यह थे कौन, इनका सब द्वाल चौधरी खाहव जानते है । 
राजा ने चोवदार से चौधरी को वुलवाया ओ८ पूछा कि चोधरी 
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साहब यह महात्मा गंधर्वलेन कौन थे ? चौधरी चोला कि 
सण्कार मुझे इनका हाल मालुर्मानहीं, इनका हाल तो बुद्ध | 
घोबषी जानता है। बुद्धू धोवी को बुला कर पूछा कि क्‍यों; 
भ्रहात्मा गंधवेसेन' कौन थे ? जो इतना कहा तो घोची रोने 
छगा। दीवान ने कहा अरे रोता दै!कि वतराता है। इतना खुन 

कर धोबी रोता रोता बोछ उठा कि हुज्र उनके मरने पर 

कपड़े ढोते २ मेरी कमर छिल गई । दीचान साहव घवबराये और 
घघरा कर बोले कि राजा साहब पूछते हैं यह कौन था, त्‌ बत- 
छाता क्‍यों नहीं ? धोवी बोला हुजूर मेरा गधा! था ) छुनते ही 

चुप रह गये, खन्ताटा खिच गया। दौवचान बोले ग़ज़ब हो गया, 

कुछ भी विचार न किया, गधे के मरने पर सूछे घुड़वा दीं । 

पछताने छंगे, फिर क्या होता था। 


ऐसा न हो तुम्दारी भी यही दर्शा(हो | लीडरों के कहने पर 
हिन्दूजाति और हिन्दूधर्म का नाश कर बेठो; और फिर भी 
स्वराज्य न मिले। धार्मिक हिन्दुओ ] तुम छोडरसों से' साफ | 
साफ फह दो कि हम 'हिन्दूजाति और हिन्दुध्स को भार 
कर स्वराज्य लेना तो दरकिनार जोना भी नहीं चाहते । यह 
दिनल्‍्हुओं को कमजोरी दे जी इनको लीडर मानते हैं और रूचों 
रुपये की सद्दायता देते है । अब भूछ को स्वीकार करी, आगे 
के लिये कान पकड़ो, फिर कमी न इन्हें स्सेडर कहना ओर न 
सहायता देता । तुम अपने दिल की कमजोरी को मिटा दो, 
इनके व्यास्यान में दरगिज्ञ मत जाओ, इनसे साफ साफ कटी 
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कि तुम हिन्दू और हिन्दुधर्म के लिये विषधर काले सांप हो, 
तुम इन्सान नहीं हो शखंख्यार जानवर हो, इस शहर से भाग 
॥ जाओ नहीं तो बलात्कार हम तुम्हारे व्याख्यान को बंद कर ईँसे 
'और अधिक थीं चपट करोगे तो हम फुलझड़ियाँ करने को भी 
तैयार हैं। छोड के ऐसे अपमान से ही हिन्दूधर्म और हिन्दू- 
५ जाति जीवित रह सकती है| हरि ४४ तत्सत्‌ 


कालूराम शास्त्री । 


" 


॥ध वि 


8 
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& श्रीगणेशाय नमः +# 
हुडएथाय एडका द्रव प्रदका फट फतप 


के 
8 सनातनधर्म-गोख । |; 
! घिदवाडडद्ककर दक्रर दया अणकफ डक 
श्रद्मांएडच्छअद्एड; शतधघुतिसचना- 
स्मोर्हों नालद्रडः | 
शोणीनौकूपद्णडः क्षुरद्सर सरि- 
त्पष्टिकाकेतुद्रुडः ॥ 
ज्योतिश्यक्रोष्षिद्रडस्थिसुवमविजय-  ' 
स्तम्भदण्डो5ड्घिद्रड: । 
अेयस्नेविक्रमस्ते वितरतु विद्युध- 
डोषिणां कालद्रुड: || १ 
घम्प्राण जे नर बनें, ते नर हेश्वरपूत। 
अधम छुचाली पातकी, ते नर पूत न मृत ॥ २ 
जड़ चेतन जे चरतुर्ये, लिन कर घर्म अधार | 


2 के मनुष्य क्यो चाहते हैं? सभी मनुष्य ' 
0, थद्द चाहते हैं कि हमको भोजन चढ़िया से 
बढ़िया मिले, शरोर ढाकने के वस्त्र सी थे 
मिले जो खूबसूरतो में संसार के चस्त्रों को नीचा दिखा दे, 





( 


हु 
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हमको धर्मपत्नी ऐली मिले ज्ो अत्यन्त रृपचती चीणाचाणी 
ओर हमारी आशा में वंधी हुई हो, हमको चह द्ृव्य मिले कि |. 


हम संसार के चढ़िया रईल कहलाने छगें, हमें सवारी के चाहन 
ऐसे मिले कि जो चक्रवर्ती राजा के यहाँ भी व निकले, हम 
और कहां तक कहें संसार के मनुष्य यह चाहते हैं. कि हमारा 
टीपू भी बढ़िया हो । आपको सब वस्त्॒ये तो बढ़ियां चाहिये 
किन्तु क्या धर्म बढ़िया न चाहिये ? मुझे नहों मालूम आपको 
हो क्या गया जौ समस्त घस्तुय तो चढ़िया चाहते हैं. किन्तु 
धर्म बढ़िया नहीं चाहते । * 

यदि आप यह उत्तर दे कि नहीं नही हमको धर्म भी वढ़िया 
चाहिये तो फिर में आपसे पूछंगा कि इसके विषय में आपने 
कितना परिश्रम उठाया है और कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया 
तथा पैन घर्म बढ़िया निकला ! क्या आप यह तो नहीं समझ 
बैठे कि इस ज़माने में धर्म को कौन पूछता है ? आपकी इच्छा 
नहीं तो न पूछिये किन्तु चर्तमान समय में सो धर्मविन्नान के 
जिज्ञासुओं की कमी नहों है। आज अनेक पुरुष यद्द जानना 
चाहते हैँ. कि संसार के प्रचलित धर्मों में चढ़िया, सत्य तथा 
ईश्वरप्रणोत धर्म कौन है ? यद्यपि ईसाई मुखलमान प्रभूति स- 
मस्त मनुष्य अपने अपने धर्म को ईश्वरप्रणीव वदलाते हैं तो भी 
इस यात का विवेचन किया जावेगा कि बास्तव में सब्या 
चढ़िया ईश्वरप्रणीत धर्म कौन है। इसके विवेचन में कुछ 
यक्तियां और कुछ दार्शनिक विचार रकलेंगे। आज के भाषण 
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करत मद कि लेट ओ 5 पलट टैप पक सती ल की 
आपको यह पता छूग जावेगा कि इश्वस्प्रणेत धर्म कौन 
है। अब में अपने व्याख्यान का आरंभ करता हैँ, आप ध्याव 
पूर्वक छुनने का कृपा करें| 


लीडरी-धर्म । 

(१) इस समय जितने धर्म संखार में दष्टिगोचर दो रहे 
हैं, उनमें कोई एक भी ऐसा धर्म नहों कि जिसका कर्तो, चलाने 
घाल्ा या उस धर्म का छोडर ( नेता ) न हो। जिस महात्मा ने 
ज्ञी घर्ग चलाया है, उसका नाम उस चर्म के साथ आज तक 
ध्मरण जिया जाता है। आज दी नहीं फिन्तु जब तक संसार 
में इनका धमम रहेगा तब तक चलाने वाले का नाम और उसकी 
कीर्ति संसार में गूजती रहेगी, फिसी मनुष्य के दूर करने से 
किसी महात्मा या धर्मनेता का नाम धर्म से अरूग हो नहीं 
सकता किन्तु धर्म का नाम लेते ही उसके निर्माता का नाम 
चित्त में घूमने रयता है | इसी प्रकार घमेनेता का नाम सुनते 
ही उसके चलाये धर्म का स्सरण हो उठता है। पृथ्वी पर ल्‍ । 
एक भी धर्म देखने में नहीं आता कि जिसका कोई निर्माता [' 
नद्दो। 

इसको आप इस्र श्कार समझ कि जो धर्म महात्मा बद्ध 
ने चकाया उसका नाम वौद्ध धर्म, और हज़रत दसा से चले 
धर्म का नाम ईसाई धर्म, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद्‌ से चले 
धर्म का नाम महमडन धर्म, आदि आदि समस्त घम्मों को 
समझ लछीजिये। इसी नियम से स्थामी दयानन्द्‌ के चलाये धर्म 
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कननननलनानतणन 


“का नाम दयानन्दीय धर्म है। मतरूव यह है कि ऐसा एक भी 
. शर्म नहीं जिसका कोई नेता न हो | 


अब यह निश्चय करना है कि सनातनघर्म किसका 
घलाया है । क्यों महाशय | क्या यह धर्म चेद्‌वयास का चलाया 
हुआ है १ नहों नही, पेद्व्यासजी के पिता पराशरजी सनातन- 
घर्मी थे, अच्छा तो महाराज दशरथ का चलाया होगा? 
महाराज दशरथ के पिता अज और उनके पिता रघ दोनों ही 
सनातनधर्म के रक्षक थे। अच्छा धर्म निकका जो न गौतम का 
चलाया और न चशि्ठ का, न भृग्‌ का, न नारद्‌ का, तो रावण 
ने चलाया होगा ? राबण ने चलाया नहीं किन्तु रावण ने सना- 
तनधर्मियों को बढ़े असछाय कष्ट पहुंचाये। कहीं हिरिण्याक्ष ने 
4 जो इस धर्म को नहीं चला दिया ? हिरण्याक्ष ने चलाया नहीं 
किन्तु इसने सनातनधर्म को मिटाना चाहा, अतः यह भी 
॥ इसका चलाने चारा नहीं। खिद्ध हो गया कि सनातनधर्म 
का चलाने वाला कोई भनुष्य नहीं है । 

जिसका कोई भी मालिक न दो चह' चस्तु किसकी होती 
है, इस पर कुछ विचार कीजिये। हमारे आगे जो यह मेज दै 
| यह किसकी है ? सभा का सेक्रेटरी बोढ उठेगा कि हमारी, 
इस मेज पर जो घड़ी रकक्‍्ली है बह किसकी ? समापति सहज 
॥ में कह रहे हैं कि यह मेरी है, यह जो फर्श विछा हुआ है यह 
ै किसका ? देखिये वह चावू सोछानाथ बोले कि हमारा, मेज 
के ऊपर जो यह द्यानन्द्तिमिर्मास्कर है यह किसका १ पुँ० 








हँ 
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2 2 किक 
घासुदेवजी कहते हैं कि हमारा। जितनी चस्तुयें यहां रक्खी ' 
हैं कोई न कोई स्थामी प्रत्येक चस्तु का दै। कव्पना करो . कि ! 
इस सामने के भेदान में जमीन के अच्दर से दो छाख रूपये 
निकल आर्चे तो वें किसके ? अब सब चप हैं, इनका कोई 
मालिक नहीं १ जिनका कोई मालिक नहीं फिर उन ठपयाँ को | 
कौत लेगा ? पुलिस कह उठावेंगी कि सरकार लेगी । सिद्ध हो 
गया कि जिसका कोई मालिक नहों उसको मालिक सरकार; _ 
है। इसी मांति और और धर्मों के मालिक उनके नेता हैं, किन्तु , 
सनातनथर्म के स्वामी सब नेताओं के सरकार ईश्वर है इसी 
छारण से इसका नाम 'सनातनः है । 






ईंशथए अनादि अंनत है, न तो ईश्वर की पेदा होने की 
तारीख है और न मरने की, ईश्वर सर्वदा रहता दे इसी से 
इेंशचर का नाम सनातन! है, अर्थाव्‌ हमेशा रहने घाला । ईश्वर 
अनादि हैं, ईश्वर का श्ञान चेंद्‌ भी अनादि है, ईश्वर का कभी 
अंत नही होता इसलो कारण उसमे ज्ञान बेंद्‌ का भो अंत नहीं 
द्ोता अवएथ बेद्‌ सो सनातन हैं । मनजी ने लिख दिया है कि- | 
अग्निवायुरविशपस्तु अर ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञसखिद्धयर्थसग्यज्ध/सामलक्षणम ॥ 
उस ईश्वर ने अर्नि, वाय, सूर्य इन तीन तत्वों से ऋग यजुर 
खाम्र नाम वाले सनानन चेद्‌ को दद्दा 


इश्यर सनातन है उसका पान चंद सनातन है अतपच 


गा 
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/ | सनातन वेद से प्रतिपादित धर्म भी सनातन है । इली कारण 
राजा युधिष्टिर से देवर्षि नारद कहते है कि-- 

चचये सनातन घमे नारायणसुखाच्छृतम्‌ ॥ 

में उस सनातनधर्म को कहता हूं जो नर नारायण के 
मुख से खुना है । 

इस विवेचन से यह लि हो गया कि भूतलछ पर जितने 
धर्म हैं वे महात्माओं के चलाये है, किन्तु सनातनधर्म ईश्वरीय 
धर्म है, यही इसका भौरव है। जो लोग ईश्वरीय धर्म को 
छोड़ कर मनुष्यों के चलाये हुये' धर्माडम्बर जाल में फंसते हैं 
वास्तव में वें अपने आत्मा का हनन कर रहे हैं। हम कह आये 
हैं कि सनातवधर्म ईश्वरीयधर्म है. इस कारण इसकी रक्षा का 
भार भी ईश्घर फे ही ऊपर है। जब अरब में घर्म पर आपत्ति 
आई तब ईश्वर के दोस्त दज़रत मोहम्मद ने आकर धर्म की रक्षा 
की, और जब योदप में घर्म पर आपत्ति आई तच ईश्वर फे पुत्र 
मसीह ने आकर धर्म को बचाया, किन्तु जब सवावनधर्म पर 
आपत्ति आती है तब ईश्वर फिली को भी न भेज कर चार 
भुजा धारण करके खुद ही कृद पड़ा करता है | इनिहास इलका 
साक्षी है कि धर्म की रक्षा के लिये निरयाकार ईएचर कमी 
खम्भे से निकले ओर फमी दशरथ के घर प्रगद हुये, उन्होंने 
कभी प्रकट होकर हाथ में कुठार उठा रिया और करनी ध्म में 
निमग्त हुई गोपियों के यहां नाच नाचना आरंभ वार दिया। 
घे धर्म की रक्षा के लिये एक दो चार ही संसार में नदी आये, 
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उनका तो खा आर्डर है कि-- 


यदा यदां हि धर्मस्थ, ग्लानिसेवति भारत। 

खभ्युत्धानसचधमरप, तदात्मान सजाम्घदम्‌ ॥ 

हे अर्जन | जिस समय अधर्म को वृद्धि होकर धर्म का 
नाश होता है उस समय घम की रक्षा के लिये मुझे शरीर 
घारण करना पढ़ता है | 

जिस घर्म के ऊपर आपत्ति आने पर जगदीश्वर निराकार 
का लिद्दासन डोल उठे और ईश्वर को मजबुरन निराकार से 
साकार बनना पड़े, कौन कहता है कि वह धर्म ईश्वर का 
चलाया नहीं । है 














जन्म-तिथि । 

(२) हम यह जानना चाहते हैं कि मोहमडन धर्म संसार 
में कब से आया ! इसके उत्तर में इतिहास बोलता दै कि १३ 
सौ वर्ष से, अब हमको यह पूछना है कि ईसाई धर्म कब से ? 
इतिहास बतला रहा दै कि १९ सौ वर्ष से, अच्छा बौद्ध मज- 
: | दब कब से ? इतिहास ने बतछा दिया कि २२ सौ वर्ष से, क्‍यों | 
 साहव पारणी धर्म कब से ? इतिहास के पन्‍ने कह उठे कि ५ 
हजार चर्ष से, ठीक--दूयानन्दोय धर्म कब से ? इतिद्यास कह 
डठा कि ५० चर्ष से, अरे यह तो बिल्कुल अवीध बच्चा है, अभी 
इसके दांव निकर्लेगे-दांत निकलने के वक्त दृष्त जारी होगें, 
॥ फिर नख्तर छगा कर इसका गये गर्म खून निकाला जायगा, 
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फिर श्षेखक लिकलेगा, यदि इतनी आपत्तियाँ से बच गया और 
चालिंग होगया तो इससे दो दो बाते हम जरूर करेंगे, अभी 
तो यह शानशन्य बच्चा है इसको धर्मों में गिनना ही उचित 
नहीं । अब हम यह जानना चाहते है कि सनातनधम कब से १ 
अब यहां तवारीख चप-कोई उत्तर नहीं देती-उत्तर देते हुये 
इतिहास की आंखें फटती है । इतिहास जानता है कि संसार 
का पहिला मनुष्य मनु हुआ है किन्तु चह मन भी सनातन- 
घर्मी था। मनु से पहिले इतिहास नहीं था-सनावनघर्म था- 
अब इतिहास क्या बतछावे । सिद्ध हो गया कि समस्त धर्मों 
के आरंभ की तिथि इतिहास चतला देता है किन्तु सनातन- 
धर्म का आरंभ बतलाते हुये इतिहास चकार्चोंध में पड़ जाता है। 


चात यह दे कि जब सूर्य निकका रहता है तब घरों में 
अन्य रोशनियों की आवश्यकता नहीं रहतो, सूर्यास्त दो जाने 
के पश्चात्‌ अपने छुख के लिये संसार विविध प्रकार की रोश- 
नियों को जरा कर घर में उन्हीं से प्रकाश का काम लेता है । 
कोई ओह्ड फेशन का मिट्टी का चिराग जराता है तो कोई | 
दिवालगीरी, कोई लालछटेन, कोई गेस का हंडा | सूर्य के अभाव 
में ये खब काम देते हैं किन्तु जब फिर सूर्य निकल आता है [' 
तो ये टिमटिमाती हुई रोशनियां मद्दी ओर बेकार हो जाती 
हैं। इसी प्रकार महाभारत के ज्ञमाने में जब सनातनधर्म रूपी 
सूर्य अस्त हो गया तो लोगों ने कुछ कुछ शान की प्राप्ति के लिये 
ल्‍ 'खहसों सजहब चला लिये किन्तु जब सनातनधर्म रूपो खय 
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का डद्य हो जावेगा तबये सब मजहव बेकार हो जञावेंगे, 
संसार इनको गुल करके सनातनधर्म से प्रकाशित होगा । 


संसाररक्षा । 


(३) धर्मलमूह का विवेचन करने से यह पता चलता है 
कि जितने धर्म आज संसार में दृष्टिगोचर होते है. ये समस्त 
५ हज़ार वर्ष से इधर फे ही चले हुये है क्‍यों कि सब धर्मो 
का बड़ा भाई पासखी धर्म है। इसको चले ५ हजार वर्ष हुये, 
और योरूपीय साइंस तथा भारतीय साहित्य कह रहा है. कि 
सृष्टि लक्षों नहीं, किन्तु किरोड़ों वर्ष से बनी है। 


थदि दम यद् मान ले कि सृष्टि के आरंभ से करोड़ों बर्ष 
वक एक भी घर्म नहीं रहा और “जरतश्त” ऊे जमाने से धर्मों 
का संसार में फेलना आरंभ हुआ ऐसा मानत्रे पर एक यह शंका 
सट्टो दो जाधेगो कि धर्म के बिना करों वर्ष तक संसार- 
रक्षा कैसे हुई। संखार को रक्षा सर्वदा धर्म से ही होती है । 
उस घर्ममर्वादा को संसार में चाहे कोई सप्नार कायम रफ्खें 
या श्रद्या स्वत. कायम रख छे--घर्ममर्यादा चिंना संसार की 
रक्षा ही। नद्ीं खफती, रक्ता नहीं हो सकती इतना ही नहीं, 
जिन्तु धर्म के बिना संसार परस्पर के कलह, चैमनस्प, छेप 
आदि हुररुणों से क्षय हो जाता है। कोई भी चिहान्‌ इस चात 
को नहीं सास सकता कि धर्म के विना मनुष्यों का अस्तित्व 
ऋ सके। इस विषय में सवातनघर्म का कथन है कि-- 
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नवेराज्य॑न राजासीज् दुण्डो न व दाखिडिक! । 
तक 
धर्मेणेव प्रजा; सवा रच्ुन्ति सम परस्परम ॥ 


सृष्टि के आरंभ में न कोई राज्य था और न कोई राजा था, 
न कोई कानन था न कोई भेजिस्ट्रेट था, धर्म का अवलम्वन 
करके प्रजा परस्पर में धार्मिक चर्ताव से अपने आप अपनी 
॥ रच्ता करती थी । 


सिद्ध हो गया कि बिना धर्म के संसार का अस्तित्व नहीं 
रह सकता फिर कोई किस मुख सर कह सकता है. कि करोड़ों 
बष तक संखार में धर्म हो नहीं रहा। विवश होकर मानना 
| पड़ेगा कि उस समय फेवक् ईश्वरीय प्राचीन यही खनातन 
घर्म था आज आप जिसके महत्व को खुन रहे हैं । इसके समय 
में नास्तिक भी थे और एक यवन जाति भी थी । सनातनधर्म 
| उस समय प्रौढ़ विद्दान था और शासन की चागडोर इसी के 
हाथ में थी | इतना होने पर भी यवन नास्तिकों पर इसने किसे 
£| प्रकार का दवाव नहीं डाछा घरन्‌ इन दोनों जातियाँ को रक्षा 
'| की, यही इसका गौरव है | 


र्म 
घम-प्राप्ति | 
,(७) घर्मनेताओं ने जो अपने अपने धर्म की पुस्तकप्राप्ति 
॥ के मार्ग चतलाये हैं थे मार्स निर्मान्त मार्ग नहीं है, इस प्रकार के 
| साभों में विचारशील मनष्यों को सर्वदा संदेह रहता है । यह 
"| बात दूसरी है कि हम उस धर्म के मानने चाले हैं और उसके 


विन शकिमिमि नि लि डिक भव भ लगा ए्/एएक्‍तए्रना/श""णएए 
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चतलाये हुये ज्ञान भाष्ति सार्ग को श्रद्धा और विश्वास सेया 
| अंधपरंपरा से सत्य मानते रहें किन्तु जिस समय हम “पतच्तपात 
को छोड़ कर सत्य निर्णय पर कमर बांधेंगे उस'-सभय हमको 
चत्काल यह शान हो जावेगा कि हमारे धर्म फे पुस्तक को 
आप्ति का जो भार्ग है वह संदेहोत्पादक है । इसको इस प्रकार 
समझिये कि आजकल जितने धर्म संसार में हैं वे अपने धर्म 
छुस्तक की प्राप्ति फे दो मार्ग चतकाते है--एक इलहाम और 
दूसरा पेगाम। इन दो को छोड़ कर ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति 
का सिन्न कोई मार्ग हो नहीं माना। दइेश्वर के ज्ञान की आ्ाप्ति 
के ये जो दो लाधन हैं दोनों हो संद्ग्धि हैं। समझिये, इलहाम- 
किसी मनुष्य में इंश्वरीय शक्तिका आधेश हो और उसके 
जरिये से जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको इलदाम कहते है, इस 
प्रकार के रब्घज्ञाव में तीन संदेह रहते हैं--(१) वह मनष्य 
पागल तो नहीं होगया, (२) कोई चाछाकी तो नहीं करता, (२) 
ईश्वरशक्ति के स्थान में उसको भूत तो नहीं चिपट बेठा। 
इन तीन प्रकार के उपलब्ध संदेह को यथार्थ रूप से दुरए कर 
देने के लिये कोई भी कसौटी मनष्यों के पास नहों है अतणव 
इस रीति से उपलब्ध ज्ञान कमी भी निर्भान्त नहीं कहा जा 
सकता | अब पेगाम को छुनिये। इेश्वर अपने ज्ञान को लिख |, 
कर किसी दूत के छारा अपने किसो भक्त के पास भेज दे, जखे 
खुदा ने कुरान शरीफ की आयते लिखों और इचलीस के द्वारा 
इज़स्त मोहस्मद्‌ के पास सेज दों, इस प्रकार से उपलब्ध ज्ञान |, 
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को पंगाम कहते हूँ । इसमें वड़े २ संदेह दोते हँ-(१) फ्या ईश्वर 
शरीरी है उसके हाथ है जो शान उसने अपने आप छिखा, (२) 
कोई वनावटी ईश्वर तो नहीं वन बैठा, (३) जो दूत शान को 
छाया दै कही इसी ने ईश्वरीय ज्ञान को अपने घर में तो नहीं 
गढ़ा, (४) जो भक्त चना दे चद्दी तो वनावदी बाते नहीं बनाता, 
इत्यादि अनेक संदेह जड़ें दो जाते हैं, जिनका दृशोकरण दो 
दो नहीं सकता। अब क्षानप्राप्ति का मार्ग ही अनेक खंदेहों 
को उत्पन्न कर देता दै तव किसो विचारशील मनुष्य का मन 
यह केखे माल ले कि यह धर्म सर्वथा सत्य है। 


न्‍ैँ 


समनातनधर्म में जो शानप्राप्ति का मार्ग है उसमें किसी 
प्रकार की भी भूान्ति नहीं हो सकती। सनातनधर्म में ईश्वर 
ने ब्रह्मा शरीर धारण किया फिर अपनी ईश्वरीय शक्ति 
का परिचय दिया। जब संसार ने उनको ईश्वर जान लिया 
बब ब्रह्मा ने खंखार को वेद्कि शान दिया। यह श्वान सर्वथा 
निर्भान्त शान है, इसमें कोई सन्देह उत्पन्न हो ही नहीं सकता | 
कई पक सज्जन यह कहेंगे कि निराकार रेश्वर साकार हो नहीं 
हो सकवा। ऐसा कहने बालों को हम 'सर्वेया शानरहित बच्चे 
मानते हे । निराकार ईश्वर साकार नही होता तो फिर 
लिराकार ईश्वर से साकार संसार कैसे बनेगा, इसको हम सूक्ष्म 
" रूप से अभिन्न निमित्तोपादान कारण मे दिखकावेगे, जिनको 
घिशेष देखना हो थे ईश्वर स्वरूप! व्याख्यान को देखें 
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शत्रु-सेवक । 

(५) जो मनुष्य इस धर्म के अंथों को शन्न॒ता की दृष्टि से 
भी देखता है धद भी इसका सचा दितकारी शिष्य हो जाता 
है, सप्ी शान्ति पाता है, फिर स्वप्न में भो किसी दुसरे धर्म 
फा नाम नहीं लेता और थ किसी धर्म का खण्डन ही करता है! 
में उदाहरण के लिये आप की दिखलाता हूँ. कि द्वराशिकोह? 
हिन्दुस्तान में आया । जब घह यहाँ का बादशाह हुआ तब 
उल्चकी यद्व इच्छा हुई कि हिन्दूजाति फे धर्म की पुस्तकों का 
तजुमा फारसी में दो और फिर उस तजुमें को देख कर लिया- 
फत के साथ में उसका खंडन करूँ, ऐसा करने से अहले इसलाम 
धर्म का प्रचार होगा। लिद्दाज़ा उसने बड़े बड़े पंडित और 
भौलवियों को इकट्ठा किया और बहुत सा रुपया व्यय करके 
उपनिषदों का तज़ुमा फारसो जवान में करवाया तथा खंडन 
फरने के लिये उनको देखने छगा | देखते देखते बादशाह को 
सद्यी शान्ति मिली और यद्द शान हुआ कि इुनियां में यदि 
फोई सा धर्म है, मनुष्य का कल्याणकारक धर्म है, तो घद 
हिन्दू धर्म | है। यह समझ कर उपनिपदोँ के आधार पर 
उसमे अपना एक नया घर्म चलाया जिसके कुछ मंतब्य उप- 
निपदों से ताललुक रखते हैँ, उस धर्म धालों को सूफी कहते है । 
यह फिरका हमारे मुसलमान भाइयों में पाया जाता है। फ्या | 
यह सनातनधर्म का गौरव नहीं ? जिस समय विद्वान अंग्रेजों 
ने हिन्दुओं के धर्मपुस्तक उपनिषदों को देखा, देखते €ी 








हल्के 
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आननंदि्ति हो उठे, उपनिषद्यों की सचाई पर लट्ट हो गये और 
उन्हों के आधार पर थियालोफिस्ट नामक धर्म जारी किया | 
शत्रु को सेचक वनाना यह महत्व इसी सनातनथर्म में पाया 
जाता है। क्‍या यह कम गौरव है ? 


विविधोपाय । 


(६) मिन्न सिन्न पापों से संसारसागर में हाह्मकार करते 
$ इुये जीवों के उद्धार के छिये और और धर्मों के पाख एक एक 
कायदा है किन्तु सनातनधर्म के पास अनेक प्रकार हैं. यह भी 
एक सनातनधर्म का गौरव है | दूसरे घर्मो में वालक, जवान, ; 
चुढ़ा, इनमें से कोई भी मनुष्य पाप करे वह पाप चाहे छोटा हो 
चाहे बड़ा दो, चाहे जान कर किया हो या अन्लातावस्था में 
हुआ हो, चादे स्वतंत्रता से किया हो यां किसी ने बलात्कार 
करवाया हो सब की निद्ृत्ति के लिये एक ही नित्यकर्म बत- 
छाया गया है। घरन्‌ सनातनधर्म पत्येक पाप को निवृत्ति के लिये 
। मिन्न भिन्न उपाय बतलाता है, इतना हो नहीं किन्तु एक एक 
पाप पर अनेक प्रायश्चित्त रखता है, क्या यह' गौरव नहीं है ? 
कत्पना करो कि एक गांव में एक वेच रहता है और उसके 
पाल एक ही दवाई है, बुखार आधे तो वही दवाई, दस्त छूगे 
तो चह्दी औपधि, आंख में दर्द हो तब भी वही और पेट में शुलू 
चले फिर भो उसी का सेवन, गर्ज यह है कि कितने भी रोग हो 
दवाई सब की एक ही होगी । यदि कोई मनष्य कहे कि इस 
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दवाई से तो हमको आराम नहीं होता तब यही कहना पड़ेगा 

कि हम मजबूर है. एक दी दवा एमारे पास है। इसी गांव में 

शक दूसरा वैध दे जिसके पास बुखार की दवा पृथक्‌, दस्त 

की औपधि भिन्न, आंख के दर्द की दवा और, पेट के घूछ की 
अछाहिदा फिर एक चुसार को सेफट्रों दघाइयाँ, दस्त की | 
बीसियों औषधियां, भाव यह है कि जितने रोग दारीर में हो 
खकते हें उन रोगों में से प्रत्येक रोग फी अनेक औपधियां हे । 
अब बतलाइये कि इन दो बेथों में से फौन वैद्य अच्छा है १ यदि 
अनेके औषधियों वाला पेदच्य बढ़िया है तो फिर सनातनधर्म 
ब्रढ़िया क्यो नहीं । 


दाशनिक विचार । 

(७) जिस समय हम दार्शनिक वियारों को आगे रखते 
हैं उस समय संसार के समस्त धर्म दर्शनों फी युक्तियों से डरते 
ये धक्तियों के आगे से भागते हुये नजर आते हैं। दार्शनिक 
युक्चियों के सामने अपनी सत्यता का प्साण देने चाला यदि 
कोई ६ भे हे तो चह सनातनधर्म है। सुनिये, अब हम संसार के 
धर्मों को यक्तियों के साथ टकराते है । 

आजकल संसार में डार्चिनथ्यरी के प्रभाव से नित्य प्रति 
नास्तिकता बढ़ रही है, यदि यह और कुछ चढ़ ज्ञाबे और 
नास्तिक लोग खंखार के समस्त मतों को निमंत्रण देकर 
अपने यहाँ बुछाव तथा खूब खातिर करने फे पश्चात्‌ यदि यह 
ल"लछू कर बठे कि आप लोग ईश्वर को मानते ही तो हमको 
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अपना ईश्वर दिखांओ। इस मौके पर बढ़ा मज़ा होगा, 
बड़ा बाँका शास्त्रार्थ होगा । एक प्छेटकार्म पर सनातदधर्मी, 
मुसलमान, ईसाई, पार्सी, यहदी और आर्यंसमाजी डरटेंगे और 
दूसरे पर नास्तिक | नास्तिकों की तरफ से एक मनुष्य खड़ा 
होकर प्रश्न करेगा कि आप लोग आस्तिक कहलाते हैं, ईश्वर 
को मानते हैं, हम छोग ईश्वर को नही मानते इस कारण हमको 
नास्तिक कहा जाता है, हम में और-आप में यह' भेद पड़ गया 
है किन्तु चास्तव में हम और आप पक हैं, हम चाहते हैं कि 
हमारा और आप का यह' सेद्‌ मिट जञाबे, सौसाग्यवश आज 
दोनों दल इकंट्ठें हो गये हैं इस कारण आज्ञ बीच का भेद्‌ 
निकल जाना चाहिये, आप छोग ईश्वर को दिच्वका दे और हम 
मान लें चल भेद की समाप्ति है। हे 
इस प्रश्त को सुन कर आस्तिकों को तरफ से मौलरूची 
साहब उठ कर उत्तर देने रूगे कि कुरान शरीक पारा फलां 
+ आयत फरां में लिखा है कि ईश्वर है । 
इसकी खुन कर नास्तिक वोछा कि भोरूवी साहब हमारे 
प्रश्न को ही नहीं समझे, हमारा पश्न यह है कि हमने ईश्वर 
को न तो कभी दिल्ली के स्टेशन पर टिकट खरीदते पाया और न 
4 कभी बम्बई की मारकेद में सौदा खरोदते, हम कुरान शरोफ 
फा खुदा छुनना नही चाहते किन्तु आँख से इस प्रकार देखना 
चाहते हैँ कि जिल अकार बरटेश्वर के मेले में घोड़े देखें जाते दे । 
इसको छुन कर अब मौलवी साहव घबराये और घचराकर 
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8 या 2 न टन न 
चोले कि घाह साहब याह, ईश्वर को आंख से द्खिलाओ, 


ईश्वर न ठहरा किसी काश्तकार का बेल ठहरा, तोबा तीबा, 
हम ऐसे काफिर से बाद मो करना, नहीं चाहते, इतना कह कर 
मौलवी साहव बगल शांकते हुये घर को छल दिये । 

मौलवी साहव के बाद एक आयंसमाजी खड़े हुये। इन्होंने 
कहद्दा कि ईश्वरसत्ता फे ऊपर तो कोई शिर ही नहीं हिला 
सकता क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व में देद्‌ प्रमाण है, चेंद्‌ प्रमाण 


घह भमाण है कि जिसके आगे समस्त प्रसाण शिर झका देते हैं। |. 


इसको सुन कर नास्तिक ने कहा कि चेंद प्रमाण है इसमें 
फ्या कारण है ? आर्यसमाजी ने कहा कि घेद्‌ ईश्वर निर्मित 


है इस कारण चह सत्य है और प्रमाण है। नास्तिक ने कद्दा कि 
चस यही वात है ? महाशयजी आप तो बहुत गलती खाते हैं. 
पहिले तो आप इस बात का प्रमाण दें कि ईैश्वर'है और इसके | 
चाद यह प्रमाण दूँ कि घेद्‌ इेश्वर कृत है, ये दोनों प्रमाण जब [: 


किसी दलील से न करेंगे तब घेंद्‌ प्रसाण हीगां | अभी तो चेद फे 
निर्माता ईश्वर पर ही महामारत हो रहा है, अभी आप चेद पर 


क्यों दौइते दे, फिए हमारा प्रश्न भो यह नहीं कि ईश्वर के विपय । 
में धार्मिक पुस्तकों का प्रमाण दे दिया जावे, हम तो आज ईश्वर 


को आंख से देखना चाहते हैं। इस स्‍भश्न को खुन कर आर्य- 


समाजी घवराया और कहने छूगा कि घाद जी चाह, निराकार | 
इंएवर को ये आंख से देखेंगे, पा करिये। इतना कह कर नमस्ते | 


कदते हुये समाजी माई ने लंचे लंबे कदम घर को यढ़ा दिये । 
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इनके बाद एक पादरी साहब खड़े हुयें और इस घहो- 
ल्यृशन थ्योरी वाले से वोछे कि आप नाहक में कयों झगड़ा 
बढ़ाते हैं हमारी घर्मपुस्तक बाइबिल में साफ लिखा है कि 
संसार का सिजेनहार जिसके हुक्म से यह सब बना है, गाड है। 

इस को छुन कर विकाशवादवाले ने कहा कि हमारे वही 
खाते में लिखा है. कि आप के पिता हमारे यहां से आठ आना 
सेकड़े माहवारी च्याज पर नौ करोड़ रुपया उधार छे गये बह 
सब छपया मय व्याज के देकर जाइये। 

पादरी साहब बोले कि यह आपका कथन बिल्कुल भूठ है 
हमारे पिता ने उस भर से कमी एक पेखा किसी से उधार नहीं 
लिया | इस को सुन कर नास्तिक बोछा कि यह कया वात है 
कि तुम्हारा लेख सही और हमारा गलत ? यदि छेख सही 
रहेंगे तो दोनों रहँगे और गलत होंगे तो दोनों होंगे। इस को 
छुन कर पादरी साहब घबराये और कह उठे कि चस मेहरवानी 
कीजिये आज हमको गिरजा जाना है, इतना कहकर चलेगये। 
यही दशा यहूदी और पालियों की मी होगी । 

जिस समय संसार के समस्त मत विकाशवाद वालों से 
थरथराते और उनकी निन्‍्दा करते घर को भामगे, जब इन 
सब को जान आपत्ति में आजावेगी और नास्तिकों का होखला 
चढ़ जावेगा, उस समय यह चढ़ा धर्म, आपको बुद्धि के अनुसार 
यह सड़ियल धर्म, यहो सनातनधर्म सन्मुख खड़ा होकर 
नास्तिकों को रूकारेगा और कहेगा कि आओ हम आप को 
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ईश्वर का पत्यक्ष दर्शन करावें। यह धर्म नास्तिकों को क्‍ 
पतंजलि को पाठशाला में भरती करेगा' और यम, नियम, 
आखन, भाणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 
आठ कक्षाओं ( क्लासों ) में उत्तोण करके नवम काल संयम 
में इंश्वर का साक्षात्कार करवा देगा । 


समस्त धर्मों पर आई हुई नास्तिकों की आपत्ति कों 
सनातनधर्म ही दूर कर सकता है। ईश्वर का साक्षात्‌ करवाने 
बाला पुस्तक यदि किसी धर्म के पाल है तो घहः सनातन 
धर्म है। कई एक सज्जन यह कहेंगे कि योगदर्शन से ईश्वर 
का लाज्षात्कार तो हम भी करवा सकते हैं। घड़ी खुशी की ' 
चात है, हम मानते है, किन्तु सवाल तो यह है कि क्या योग- 
उ॒म्हारा स्वतः अम्राण गंथ है? तुम योगदर्शन को 
ममाण मानते हो ? यदि ऐसा है तब तो ध्यानावस्था में 
पहुंच कर आप मूर्तिपुजा करते होंगे क्‍योंकि योग का यह 
सूज दे “यथामिमतध्यानाद्वा” जब तक मूतिपूजा स्वीकार न 
करो तब तक ध्यान न चनेगा, ध्यान के बिना संयम न होगा 
और संयम ऊ बिना ईश्वर का साक्षात्कार न होगा फिर आप 
योगद््शन द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करवाबैंगे ? यदि 
यह सब चातं स्वीकार करके आपने ईश्वर का दर्शन भी कराया 
तो अश्न यह होगा कि यह ईश्वरदर्शन किसकी पूंजी से 
डैआ £ उत्तर यही होगा कि सनातमथर्म को पूंजी से । फिर 
आप का का मद्धत्व है? आप अपनो धर्मपुस्तक से दर्शन 
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करवाइये तब आप का कथन सत्य होगा ) भाव यह है कि 
ईश्वर का साक्षात्कार करवाने वार धर्मपुस्तक यदि किसी के 
पास है तो उसका नाम सनातनधर्म है | क्या यह इसका कम 
महत्व है कि जो नास्तिकों के सिद्धान्तों का चकनाचूर कर 
सकता है। 
सनातनधर्म शास्त्रार्थ में जो दूसरे धर्मों को समझाता 
है चह ऋर स्वभाव से नहीं समझाता-घड़ी औति से समझाता 
है, घद भी ट्वेषमाव से नहीं किन्तु केवछ कल्याण के लिये। 
समस्त धर्म अपना २ कल्याण चाहते है। कोई धर्म के मनष्य॑ 
भार्थना करते हैं कि भगवन्‌ | तुमने छुबह की रोटियां दीं शास 
की और दीजिये, कोई धर्म के मनुष्य कहते हैं कि मालिक मेरी 
इज्जत आबरू बनाये रखिये, किन्तु सनातनघर्म यह प्रार्थना नहीं 
करता, इस को प्रार्थना है कि-- 
सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्चे सन्तु निरामया; 
से भद्गाणि पश्यन्तु मा कशिचदुदुःखमाग्यवत | 
खंसार फे समस्त प्राणी कुशल पूर्वक रहे और सभी रोग- 
हो, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुःख न हो । 
सब अपना २ कल्याण चाहते हैं ओर सनातनधर्म सब का 
कल्याण चाहता है, क्या यह इस का कम गौरव है 


शास्त्रार्थ । 
“ (८) यह केचल कथन ही कथन नहीं है किन्तु संसार में जद 
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जब शास्त्रार्थ हुये उन समस्त शास्त्रार्थों में सदातनधर्म का ही 
हुआ | जिस समय संसार में फिसी धर्म ने जन्म भो 
नहीं लिया था उस समय केवल सनातनधर्म द्वी था किन्तु प्टक 
ऐसा अधघलर आ गया कि ईरान में पार्सो धर्म खड़ा हुआ। उस 
समय भारतवर्ष में ईरान से एक पत्र आया कि यहां पर एक 
नवीन मत खड़ा छुआ है उसके साथ शास्त्रार्थ करने को किसी 
विद्वान, फो भेजो । भारतवर्ष से शास्त्रार्थ करने के लिये धेद 
व्यासजी भेजें गये। यह मामला पार्सियों की धर्मपुस्तक | 
सशातीर में इस प्रकार लिखा है कि--- 


अकन विरिहमने व्यास नामी अज हिन्द्‌ आमद्‌ 
बस दाना कि अकल 'ुनानस्त | 
अर्थात्‌--एक पिद्दान बिरहमन व्यास नामी हिन्द से आया 
जो बड़ा अक्लमन्द था जिसके बराबर अक्ुमन्द्‌ कोई न था। 
इसके आगे १६४ आयत भें लिखा है कि--- 
धे व्यास हिन्दी बलख आमद्‌ 
गश्ताशप जरतश्त रा षख्वान्द । 


जब हिन्द्‌ का व्यास वलख में आया तो ईरान फे राजा 
गश्ताशप ने जरतश्त को चुलाया । ह 


और आगे लिखा है कि-- 


सन मरदे असम हिन्दी निजाद 
भें एक हिन्द में पेदा हुआ पुरुष हूँ । 


बडे 
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आगे लिखा है कि-- 
“व हिन्द घाजगरत! | 
अर्थात्‌ फिर हिन्द को छोट गया। 

इस मामले को आज पांच हजार वर्ष हो गये। उस समय 
पार्सी धर्म के नेता ज़रतश्त और व्यास में जो शास्न्रार्थ 
हुआ इस शास्त्रार्थ में सनातनघम ने विज्ञय पाई । 

हित्तीय शास्त्राथे-- भारतवर्ष में एक ऐसा ज़माना 
आया कि काशी, कनन्‍्नीज, काश्मीर आदि २ शहरों मैं. गिने 
गिनाये सनातनधर्भी रहगये, शोप सब सास्तिक बन गये। आज 
हिन्दुओं में परस्पर में लड़ाई होती है कोई कहता है दि ईश्वर 
साकार, कोई कद्दता है निराकार, किन्तु उस ज़माने में निराकार 
और साकार दोनों की चदनी हो गई, यही आवाज़ मर गई कि 
ईश्वर विल्कुछ है ही नहीं। इस बौद्ध मत के फोरूने पर भारत- 
घर्ष का एक छोटा खा सपूत लंगोटी लगा के उठा कि जिनका | 
नाम जगदगर श्रीोशंकराज्षार्य था। इन्होंने चौद्धों के साथ 
अनेक शास्त्ार्थ किये और उन सब में सनातनथर्म ने ही 





4 चिजय पाई। इस गाथा को साथ संसार जानता है। प्रत्यक्ष 


बादी बोध अन्य और य॒क्ति इन दोनों भमाणो को नहीं मानते 
थे। केचल भत्यक्ष प्रमाण से बोधघर्म का विजय करना हंसी 
खेल नहीं है। सनातनघर्म को छोड़ कर संसार का कोई धर्म 
ऐसे शास्त्रार्थ में विज़्य नहीं पा सकता। 

तृतीय शास्त्रारथ--७राने ज़माने में भारतवर्ष में एक 
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ऐसे प्रसिद्ध पण्डित थे कि जेसे आजकल महदामहोपाध्याय 
पं० शिवकुमारजी थे इन मद्दात्मा का नाम महेशठवकुर था। ये 
अपनी घरू पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे | इन 
का एक रघनन्दून नामक छात्र, जो विद्ाद हो चुका था, और 
अपने घर को ज्ञाना चाहता था; पण्डितज्ञी के पास आया; 
और शर्थना की कि में अपने घर को जाना चाहता हं। गुरू ने 
आधा दी कि जाओ | इस शिष्य ने दाथ जोड़ कर भार्थना की 
कि गरुदक्षिणा माँग लोजिये। गुरुजी ने कहा कि तुमने हमारी 
बड़ी सेवा फो है यही गरदक्षिणा है । शिष्य ने फिर आग्रह किया 
कि ऐसा नहीं ही सकता, कुछ न कुछ अवश्य मांग लीजिये । 
गरूनी ने फिर यही कहा कि सेधा दी बहुत है । तीसरी घार 
जब शिष्य आम्रह् कर थेटा तब गुरु को क्रोध आ गया | क्रोध 
में घोले कि यदि ठुम गुरुदक्षिणा दी देते हो तो गण्डको नदी खरे 
लेकर नेपाल तक का राज्य दे दो ! विद्यार्थी खुन कर बोला फि 
बहुत अच्छा। भारतवर्प के उल विद्यार्थी का'यह साहस है कि 
जिसके पाल पहनने को कपड़ा नहीं और खाने को पाव भर 
अन्न नहीं ऐसा निर्धन होने पर भी गण्डकी नदी से छेकर नेपाल 
तक का राज़ देना स्वीकार फरता है, यह इसका प्रशंसनीय 
साहस है । 

यह विद्यार्थी गुरु के स्थान से चल कर दिल्ली आया। दिल्ली 
आऊर बादशाह को एक पत्र मेजा कि में एक दिन्दु दाशेनिक 
द्िद्यार्धी हँ ओर आपओे यहां इस आश्वा से आया हैं 
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कि आप अपने बड़े बड़े आंलिमों से झुवाहिसा करवायें। इस 
पत्र को पढ़ कर बादशाह ने एुव्ध विद्वान मोलवी को विद्यार्थी 
के पास भेज) मौलची साहव ने विद्यार्थी से दो दो बातें कीं 
और फिर याद्शाह के पास छौट गये। चादशाह के पूछने . पट 
इस मौलचो ने कहा कि जापनाह यह शख्स बहुत विद्वान है। 
आलियों के साथ में इस विद्यार्थी का मुवाहिसा हुआ, अन्त 
में आलिमों ने, शिकस्त खाई और इस विद्यार्थी ने फ़तद पा | 
इसकी देख कर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और विद्यार्थी-से 
कहा कि तुम जो चाहो सो भांगलो । विद्यार्थों ने कहा कि भे 
बहुत कुछ मांगने वाका हूं ऐसा न हो कि में मांग और हज़ूर 
फिर देने से इन्कार करदे। जो में मांग चह्दी मिले, यदि. हुजुर ' 
पेसा मंजर कर तो फिर म भांगे। बादशाह ने कहा कि हम 
च॒म्दारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं तुम जो मांगोगे हम वही देँगे। 
घाद्शाह की इस आज्ञा को छुन कर विद्यार्थी वोला कि अच्छा 
ठो गण्डकी नदी से लेकर नेपाल तक का राज्य दे द। बादशाह 
ने उसी समय यह राज्य, इस विद्यार्थी को दे दिया। 
यह विद्यार्थी देहली से राज्य पाकर चला। खांथ में सेना 
और अनेक प्रकार के चाहन है. । यह' विद्यार्थी |चर्लता भ्वलला 
घर नहीं गया किन्तु अपने शुरू मान्यपण्डित म्दशा: दैक़र 
पांस पहुँचा, जाकर प्रणाम किया और , बोद्शाह; की चह ' 
बख़शिशनामा कि जिसमें राज्य देना लिखा था. मुरुक़े:चैरकी 
में अर्पित ऋर दिया पश्चात्‌ ब्रिद्यार्थी अपने घंरे, को चलासंगया | 
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जिन मद्दानभाव महेश ठक्कर ने यह राज्य पाया था उनकी 
तेरहवीं पीढ़ी में आप को घोर निद्रा ले जगाने घाले, शोनिय- 
| चंशसूषण, महाराजा लाहब घहाडुर दूर्भगानरेश, आपके 
समक्ष सनातनधर्म के स्वम्म होकर विद्यमान हैं । 
वतुर्थ शास्जार्थे--कितने ही मनुष्य यद कद्दते होंगे कि 
आप खद कथा पुरतो ही गाते हैं, साइन्ल के ज़माने को आज 
का हाल फट्दी, आज तो सनातनधर्म समस्त धर्मों ले गिरा 
नज़र आठा है । निश्लन्देह हमने जो बातें कद्दी हैं. ये सब 
प्राचीचकाल की है, किन्तु हम फरे भी क्‍या, हमारे तो समस्त 
ही व्यवहार पुराने हें--हमारा चालचलन पुराना, फेशन पुराना, 
धर्म पुराना, हमारी जाति पुरानी, फिर नई बात हम कैसे कहें, 
घर्तमान ज़माने की बात तो चह कद्दे किजो दो हफ्ते का 
चर्म रखता हो | 
अच्छा अब आपने कद्दा तो एक नई ही बात छझुनाते हे 
छुनिये। १९वीं शताब्दी के अन्त में ज्ञिसको अभो थोड़ा ही 
समय व्यतीत हुआ है अमेरिका देश के शहर चिकायो में 
 मज़हबी कान्फ्रेस हुदं। इस कान्फ्रेस में ह्‌ए एक मजहब ने 
। अपनी अपनो तन-फ़ से 'छायक छायक आलिम फ़ाजिलों को 
प्रतिनिधि वना कर भेजा। इस काम्फ्रेस में ईसाई, यहदो, बौद्ध, 
अहले इसलछाम आदि आदि सभी मज़हवों कौ तरफ से प्रति- 


बिल की कप 


निधि भेजे गये। 
कान्फ्रेसवालों ने प्रतिनिधियों से पूछना आरस्म किया कि 
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आप अपने धर्म का भहत््व कितने दिन में खुना सकते हैं ? 
यहदियों ने कहा कि पक दिन में, बौद्धों ने कहा कि दो दिन 
में, इली प्रकार रैखाई, सुस मानों के प्रतिनिधियों ने लिखवाया। 
किसी ने एक दिन लिया, किसी ने दो दिन, किसी ने तीन 
दिन | तीन दिन से आगे कोई नहीं बढ़ा । देवयोग से उस समय 
घुक भारतवर्ष फा साध भी जिकागो में पहुंच गया था। खब 
से पूछ कर इन महात्मा के पाल आये और इन से पूछा कि 
आप हिन्दुर्म का महत्त्व कितने दिन में कह सकते हैं १ 
इन्होंने जवाद दिया कि जितने दिन तक आप झुनना चाहें. । इस 
कथन को छुने कर छोग हूँस पड़े और कहने छूगें कि इनके | 
टाइम का भी ठिकाना नहीं। निश्चय किया कि इनको सब के 
4 पश्चात्‌ टाइम देना चाहिये । 

प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्म की महिमा 
(भौरवता) कहनी आरम्म को और क्रम क्रम से सब के व्याख्यान 
समाप्त हुये । इस जल्से में बड़ी भीड़ होती थी और शओता बड़े 
ध्यान से खुनते थे। सब के पश्चात्‌ हिन्दुस्तान के खाधू का नंबर 
आया । समय पर स्वामोीजी ने अपना व्याख्यान आरस्म 
किया। भ्रथम ही दिन उनकी आवाज़ को छुन कर छोगों के 
कान खड़े हो गये । दूसरे द्ृत इतनी भीड़ हुईं कि सभा में 
| लिछ रखने को भी जगह नददीं रद्दी । 'सनातनघम क्या महत्त्व 
शखता है! इसके ऊपर स्वामीजी का कई दिन तक भाषण हुआ, 
॥ अन्त में कान्फ्रेज फरनेचाला स्वामीजी के चरणों में गिर गया। 
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घेता सवातनधर्म की शरण आये और उन्होंने चाइबिल को 
छोड़ कर भ्रीमद्धगवद्‌गीता और तुलसी की माला द्वाथ में लेकर 
छष्ण कृष्ण कहना आरम्म कर दिया। साइन्स के ज़माने में 
'सैमस्व धर्मों के लम्पुख अपने महत्त्व का डंका चजा कर सब के 
देखते: देखते पांच दजार विद्वानों से उनका मज़ह॒ब छुड़ा कर 
अभीदि-कॉरई धरम अपनी तरफ खींच सकता दे तो उस धर्म का 
ताम सनातनधर्म है । ; 


भारत के जिस सपूत ने इस कार्य को किया, सनातनधर्म 
फे विज्ञान के रूप को जिन्होंने दिखाया, उन मद्दात्मा का. नाम 
श्री स्वामी विपेकानन्द था। जय स्वामी घिवेकानन्द के द्वारा 
साइन्स के ज़माने में सी सनातनघर्म अपनो विजय घेजयन्ती 
फी ऊँचा कर दिखला रहा है फिर आप पर्तमान समय में 
सनातनधर्म की होन दशा केसे समझ रहे हैं? मालम होता 
है कि आप ने कोई धर्म विषय को पुस्तक नहों देखी। 
पंचम शास्जाथ--श्ससे सिनत्न सन्‌ १८९५ ई० में एक 
| और शास्त्रार्थ हुआ था कि जिसमें विजयतिलक खसनातन- 
घधम को ही भिक्षा -है। उपरोक्त समय में मु० धजीराबाद 
(६ पंजाब ) में आर्यसमाज ने सनातनधम से शास्त्रार्थ ठाना। 
समाज ने कुंदा कि हमारी और आपकी नित्त प्रति 
॥ हैड़ाई होतेर/एहती है आओ एक शास्त्रार्थ करे, उस शास्त्रार्थ 
रे उपरिजेंध पायेगा | उसी को सत्य समझ सेंगे । शारबार्थ 
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पक्का हुआ । मध्यस्थ का फेलछा मानना दोनों थोकों ने स्वी- 
कार कर लिया । इस शास्त्रार्थ के मध्यस्थ योरुप निवासी 
चेंदवेचा मिस्टर मेक्समुरूर बनायें गये । यह लेखबद्ध! 
शास्त्रार्थ होने के पश्चात्‌ पत्र मध्यस्थ के पास भेज दिये गये । 
यह शास्त्रार्थ भ्राह् विषय पर था। आय संमाजी कहते 
थे कि जीवित पितरों का श्राद्ध होना चाहिये और सना- 
तनधर्मी कहते थे कि नहीं मृतक पितर्सों का। दोनों पक्षों के 
लेख पढ़ कर मिस्टर मेक्लमूलर ने फरेसछा लिख भेजा कि भराद्ध 
तो मृतक पितररों का ही होता है। आर्यसमाज के पाल जब 
सनातनधर्म के सनष्य पहुंचे कि कहिये अब तो भृतक पितसों 
का ही भ्राद्ध रहा। इसको छुन कर आर्यसमाज़ियों ने उत्तर 
दिया कि भेक्ससूलर तो सूर्ख हे वह बेंद का दाल क्या जाने | 
मध्यस्थ चुनते समय तो मेक्समूलर विद्वान था किन्तु फेसका 
देते समय सूर्ख हो गया ! आर्यलमाज और खनातनधर्म से 
जय शास्त्रार्थ हुआ तब विजय खनातनथर्म के ही हिस्से में 
आई । यह शास्त्रार्थ छप गया है. और पं० गणेशद्चजी शास्त्री 
सनातनघम कालेज छाद्दौर से मिलता है | 


जो धर्म किसी ज़माने में भी नहीं गिया और जो पू्े और 
आज़ अपने सामने किसी को अपने बरावर नहीं देखता या 
सब पर फतह पाता है उसको कौन कद सकता है कि «यह 
पोच है ? सन्मुख आये धर्म को नीचे गिरा कर विजय पाना 
निःसन्देह यह खनातनघर्म की गौरवता है। 





श्छ 
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कारण | 

(९) आज संखार में सेकड़ों धर्म प्रचलित है, इनमें कौन 
सत्य और कितने बनावटी हैं, इस समय दार्शनिक थुक्ति से 
इसी का विचार आरंभ करते हैं। यद्यपि धर्म सेकड़ों हैं. तो 
भी ये सेकड़ों धर्म खाए विभागों में विभक्त दो सकते है। 
प्रथम थे घर्म है जो सप्ठि का कारण ईश्वर को न मान कर 
सप्टि का चतना परमाणओं से मानते है था इश्वर को सर्वथा 
दी नहीं मानते | छ्वितोय धर्म थे है ज्ञो संसार का निमित्त कारण 
ईश्वर को ओर उपादान कारण प्रकृति को मानते हैं। तृतीय 
थे धर्म हैं जो सश्टि के आरंभ में फेवल ईश्वर को मानते हैं और 
इपघर के 'कुर्ना कददने से सप्टि फी रचना समझते हैं। चतुर्थ 
एक धर्म ऐसा भो है जो सृष्टि का “अभिन्न निमित्तोपादान 
फारण” ब्रह्म फो मानता है, इसके मत में सृष्टि का निमित्त 
और उपादान दोनों ही कारण ब्रह्म है। आज दम दार्शनिक 
युक्ति को कसौटी वना कर इन चारो धर्मों को जांचेंगे 


इस जांच में जो पूरा उत्तरे चद्दो मनुष्य के मानने योग्य है। 
| अब विचार छुनिये । 


नास्तिक । 


नास्तिकों का कथन दै कि ईश्वर का अस्तित्व वेबकूंफ 
भाना फरते ६ या एसे छोग मानते हे जो ईश्वर को जवदंस्ती 
का साइड बता कर संसार को डराते रहने हैं, घास्वच में परमा- 
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को छोड कर उनसे परे कोई ईश्वर है नहीं । जद सह्टि 

नहों थी उस समय तत्वों के पस्माणु आकाश में घमते फिर्ते 
थे, घूमते २ परमाणुओं का एक स्थान में ढेर छय गया, यह्‌ 
ढेर ही ग्रह बना । इसके ऊपर वृक्ष, झाड़ी, पशु, पक्षी, मनुष्य; 
पैंदा हुये । जिख प्रकार परमाणुओं ऊे ढेर से हमारी पृथ्वी बनी 
है इसी प्रकार अन्य अनेक ग्रहों की रचना हुई है। इल रचना 
में ईएवर के मानने की कौन आवश्यकता है । 

यह नास्तिकों का सिद्धान्त दर्शनों के आगे कपूर को भांति 
बट जाता दे । 

(१) योरूप का दार्शनिक काण्ट रिखता है कि ये परमाण 
जिनसे संसार का बनना माना जाता है शकल वाले है या बे- 
शकछ | यदि परमाणुओं को शकर वाले माना जावेगा तब 
|| तो परमाण अनित्य द्वो जावेंगे क्‍योंकि संलार में जितने शकल 
बाले पदार्थ है सबही नाश , होने वाले हे, यदि हम परमाणओं 
को शकछ चाले मानेंगे तब तो थे अनित्य ठदृर्गे ओर उनके 
बनाने चाली तथा दिगाइने चालो एक अन्य शक्ति माननों 
| पढ़ेंगी। यदि दम उन परमाणुओं को रूपरहित मान ले तद वे 
नित्य तो अवश्य होंगे किन्तु संसार को नहीं बना सकेंगे कारण 
यह है कि जब प्यक रूपरहित परमाखु के साथ अनेक रूप- 
रहित पस्माण मिलेंगे तब रूपवाला यह संखार नहीं वन खमेगा 
क्योंकि रूपरहित धन रूपरदहित धन रूपरहित इनका जब जोड़ 

छगाया जावेगा तब योग रूपरहित दी दोगा। दोनों ही दृशाः 


.. २१५ ] + व्याख्यान-द्वाकर # 





में परमाणु संसार के कर्ता नहीं हो सकते |  - 


(२) जगद्गरु शंकराचाय का कथन है कि जिन परमाणओं 
से संसार की उत्पत्ति मानी जाती है उनकी दशा सर्चदा एक 
सी रहती है या उनको दशा में परिवर्तन होकर हाल उल्हाल 
होता है, यदि हम यह मानलें कि उनको दशा सर्वदा एक रहती 
है और उसमें परिवर्तन नहीं होता तब तो कोई भी श्रह फ़रिसी 
भी समय में नष्ट न होगा, प्रढय न हो सकेगी, प्रछय जमी द्वोगी 
जब कि सष्टि के आरंभ में जो परमाणओं को शक्ति है उस 
शक्ति की क्षीणता हो जाबे, शक्ति क्षोण इये बिना अह नष्ट हो 
नहीं सकता। इसके विरुद्ध यदि हम यह मान लें कि सुष्टि के 
आरंभ में परमाणुओं मे प्रबल शक्ति रहती है और प्ररय के 
समय में इस शक्ति को क्षोणता दो जातो है तब परमाणु विकार 
घाले हो जावेगे। जिस घस्तु में विकार शक्ति ( घटना बढ़ना ) 
रहता है उसको नित्य मान लेता दर्शन की दृष्टि में भारी 
भूल है । 

इन दो युक्तियों के अपर हम एक दृष्टान्त देते है. उसको 
मुन कर आता यह समझ लेंगे कि केवछ परमाणुओं से 
स्टए्थ त्पत्ति मानना दर्शनों को अनसिशता को , छोड़ कर और 
कुछ भो सार नहीं रखता। एक विश्वम्मरदत एम, एप, एड, 
एल यी. एक रोज रात के आठ बल्ले अपने कमरे में बेटे थे 
डस समय उन्दोंने अपने चिरंजोब पुत्र भोछानाथ को आवाज 

| छगाई | आवाज लगाने से चील मिनट पश्चात्‌ भोलानाथ 
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आया और आकर पिताजी से कहा कि पफ्या आक्वा है? पिता 


ने पुत्र की तरफ देख कर पूछा कि क्‍या करते थे ? पुत्र ने 
जचर दिया कि में ठाकुरजी की आरती कर रहा था । इतना 


सुन कर पिताजी को क्रोध आ गया, क्रोधित होकर बोले प्ि 


तुम मेद्रिक पास कर चुके किन्तु खड़ियल हिन्दू धर्म को बू 
तुम्हारे दिमाग से असी तक नहीं निकली | इसको झुन कर पुत्र 
ने कहा कि में समझा नहीं, समझा दीजिये । पिता ने कहा कि 
तुम अब तक भा इश्धर को मानते ही चले आते हो, क्या साइंस 
में तुमको यही पढ़ाया गया है ! लड़के ने कहा कि पिताजी 
यदि ईश्वर नही तो फिर इतना बड़ा ब्रह्माण्ड किस प्रकार बन 
गया। पिता ने उत्तर दिया कि परमाणु अनादि है ये चलते 


| फिरते जिस एक स्थान में जमा हो गये एक ढेर बन गया, 


धीरे धीरे वही अह हो गया, ग्रह में परमाणओं की भाकृत शक्ति 


| से सृष्टि हुई इसमें ईश्वर के मानने की कौन सी आवश्यकता 


आ पड़ी । लड़का उस समय भौन रह गया किन्तु अगले दिन 


लड़के ने पाठशाला में पहुंच कर अपना लिखना पढ़ना सद 
| बनन्‍्द्‌ कर दिया और एक कमरे में बेठ बड़ी सावधानी के साथ 


एक अत्यत्तम ड्राइंग खींची और उसकी शोसा को चमत्कृठ 
करने के लिये डसमें छाल, हरा, पीछा, नौला रंग भरा फिर 
ड्राइंग को छाकर पिताजी की मेज पर रख दिया। सशात्रि को 
पिता उस कमरे में आये और बेठते दी सनमोहिनी ड्राईंग पर 
डपष्टि पड़ी, उसको हाथ से उठा कर लड़के को पुकारा, रूइके के 





प््सहूण 
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आ जाने पर पिता ने प्रश्न किया कि यह डाईंग किसने निर्माण 
को है? लड़के ने उत्तर दिया कि पिताजी यह डूाईंग अपने 
आप यन गई । इतना छुन फर पिताजी क्रोधित हो गये, हाल 
छाल झा करके बोले कि तुम दूमको धोखा देना चाहते दो; 
कहों ड्राइंग भी अपने आप बन जाती है | लड़के ने द्वाथ जोड़ 
कर नप्ता के साथ कहा कि पिताजी यह कागज पूर्च की 
तरफ रघखा था और पश्चिम की ओर बनी हुई रंगीन पेसले 
घरीं थीं, पश्चिम का द्वी घाय चल रहा था उस पायु के धक्के 
से पेसलो के परमाण उड़े और थे इस फागज पर जम गये |; 
यही कारण ड्राइंग फे तैयार होने का है। 


इसको छुन कर पिता ने कहा कि हमको सर्वधा ही सूर्ख 
सत चनाओ यह कभी संभव ही नहीं हो सकता कि पेंसलों के 
परमाणु हवा से उड़ कर कागज पर जमा दो जावे और थे 
इस प्रकार जमे कि हरे हरे सब एक जगह और लाल छाल 
घक स्थान से जमा होकर एक उत्तम ड्राइंग खोंच दें। यह 
कभी संभव ही नहीं कि ड्राइंग अपने आप खिंच जावे, यह, 
किसी न किसी मनुष्य की सतींची हुई है, बिना खींचे खिंच ही 
नहीं सकती । इसको सुन कर छड़का बोला कि पिताजी जब ' 
विना खींचे एक ड्राइंग भी नहीं खिंच सकती तो फिर घिना 
चनाये यह , भ्रह्माण्ड किस प्रकार बन जावेगा, इसका बनाने 
चाला कोई न कोई मानना अवश्य पड़ेगा | इसको खुन फर 
चावजो की समस्त हुज्जतें कूच कर गई। * 
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यद्यपि “कालः स्वमादो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनिः पुर- 
पेति चिन्त्यम्‌” श्वेत्ताशवतरोपनिषत्‌ की इस श्रति के भाष्य मैं 
परमाणवाद का एक बड़े विस्तृत रूप से खण्डन किया है 
डसको तो जाने दीजिये जो दो तीन युक्तियां हमने व्याख्यान 
में दी हैं. इन्हीं ले परमाणुवाद का सर्वथा मृत्य हो जाता है 
फिर नास्तिक छोग किस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा पर- 
माणुवाद सत्य है । 





निमित्त कारण | 


हमने यह दिखला दिया कि दार्शनिक युक्तियाँ के आगें 
नास्तिकों का परमाणुवाद ५ मिनट में निश्सार हो जाता है 
अब उन दूसरे घर्मो की सत्यता की जांच करेंगे जो इस सृष्टि 
का ईश्वर को निमित्त और प्रकृति को उपादान कारण मानते 
है। इनके सत में सृष्टि के आरंभ में जीच, ईश्वर, प्रकृति ये तीन - 
पदार्थ अनादि हैं जब ईशएबर-फी सूष्टि रचना की इच्छा द्वोती है 
तब जेसे खुबर्ण को लेकर खुनार कटक कुंडल बनाता है, तथा 
जसे कुम्मार मिद्दी को लेकर घड़ा बना देता है, जेसे खत को 
लेकर जुलाहा कपड़ा तैयार करता है इसी प्रकार इनके मत में 
ईश्वर प्रकृति से संसार बना देवा है। जो लोग अंधपरंपरा से 
इसको मानते चले आते है उनकी वात तो और है किन्तु जो 
विचारशीऊकू इस मत को दार्शनिक कसौटी पर कसते हैँ 
उनकी दृष्टि मे यह भत तीन कौड़ी का हो जाता है। इसको 


न च्_्् 
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5 
इस प्रकार समझिये-हस इनसे पूछेंगे कि जिस ईश्वर ने प्रकृति 

से यह सेखार रचा है वह तुम्दारा शैश्वर कहां रहता है ! इल, 

शण्न के उत्तर में पदार्थक्रयवादी कहते हैं. कि शेश्वर तो सच्चे 

व्यापक है | इस उत्तर पर हसारा कहना यह है कि निमित्त 

कारण कमी भी कार्य में व्यापक नहीं हो सकता | - 


कल्पना करो कि हम अपने पांच सात मित्रों सहित बुझू 
कुस्मार के यहां गये-हमें बुद्धू कुस्मार से काम था इस कारण 
उससे मिलना था। जब दस द्रवाजे पर पहुंचे तो कुम्माण 
हमको ले मिला किन्तु उसका ऊड़का मिछा। हमने उस लड़के 
से पूछा कि तुम्दारे पिता कह्दां गये है! उसने उत्तर दिया फि 
फछ एफ घट घनाया था उस घट के भत्येक अणु में हमारे 
पिता व्यापक हो गये हैं। हमारे कई बार पूछने पर भी बार 
चार उसने यही उत्तर दिया | हमने समझा कि यह संग पो गया 
है अतएवच कुछ का कुछ वकता है, फ्या कमी घट फे एक एक ' 
अवयवच में कुम्सार घधेंस सकता है-हम आगे फी घर दिये। 
थोड़ी दुर चलने से एक जुछाहे का घर आगया, हमको उससे 
भी कुछ काम था-हमने उसको चुछाया-तन्तुवाय कद्दी गया 
था मकान के अन्दर से उसकी स्त्री निंकली-हमने उससे पूछा 
कि तेरा पति कहां द्वे ? उसने उत्तर दिया कि कल फपड़ा घुना 
था उस कपड़े के एक एक सूत में घँँस चैठा | हमने फिर पूछा 
कि इम तेरे पति को पृछते है-स्प्री ने उत्तर दिया कि जी हां 
मेने उसी को चतछाया है। दम समझ गये कि यहां तो आज 
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आबा का आवा ही विगट़ गया। जेसे कुम्मार का रड़का प्रमाद्‌ 
में था वेले ही यद स्त्री सी है, आगे चढ़े । चलते चलते एक 
बढ़ई का घर आ गया, हमको उससे भी काम था किन्तु घद 
मिस्त्री कहीं गया था और उसमे घर के पास एक पंडित बेठा 
था पं० जी से हमने पूछा कि यद चढ़ई कहां गया है १ पं० जी 
ने कहा कि कर एक साहव की मेज बनाई थी उसके जर॑ २ में 
घेंस येठा | यद्द छुन कर हमको वड़ा आएचर्य हुआ और हमने 
पं० जी से कहा कि अगर कुम्मार का लड़का कहे तो फोई 
आश्चर्य नहीं, त॑त॒वाय की स्त्री कहे तो कोई शोक नहीं, शोक 
तो इस बात का है कि तुम छिखे पढ़े विद्वान होकर कहते हो 
कि वढुई मेज फे एक पक अवयब में घँंसः गया, यह कभी 
संभव दे-कभी आज तक ऐसा हुआ है कि आज ही अनोखा 
मिस्त्री मेंज में लंची तानेगा ? पं० जी को बड़ा क्रोध आया 
| और आप वोल उठे कि घादह वाह शास्त्रीजी आप भो खूब 
कहते हैं यदि घट का निमित्त कारण कुम्मार घट में नहीं घँंसे 
सकता, चस्त्र का निमित्त कारण तंतुवाय चस्त्र में व्यापक नहोंऐं 
हो सकता, मेज का निमित्त कारण रथकार भेज में व्यापक 
नहीं होता तो फिर याद्‌ रखिये कि संसार का निमित्त कारण 
ईशथर भी संसार में व्यापक न हो सकेगा। जब कमंडलु का 
बनाने घांछा ठठेरा कमंडल में नहीं घँंखता, आभूषण का 
बनाने चाला छुनार आभृषण प्रे व्यापक नहीं होता, कुठार का 
निर्माता अयस्कार कमी कुठार में नहीं धेंसा, इत्यादि जब 





रो 





कोई भी निमिदच कारण ( कार्यकर्ता ) कार्य में नहीं घेलता 
फिर संसार का बनाने चारा ईश्वर संखार में केसे धेंसेगा । 
इस उदाहरण से पाठक समझ गये होंगे कि वस्तुओं के बनाने 
चाले पस्तुओ में नहीं घेंखते तो फिर रैश्चर केले व्यापक होगा। 
एनका ईश्वर व्यापक दो नहीं सकृता, ईएचर के रहने का ये 
दूसरा स्थान बतला नहीं सकने, अतएथ सिद्ध हो गया कि 
दार्शनिक विचार के आगे इनका मत बच्चों का खेल है । 


कुन | 


अच 'कुन! बालों की कथा छुनिये। इनका कथन है कि 
जब ईश्वर की सप्टि रचने की इच्छा हुईं तव शैेश्वर ने कहा 
कि कुन ( हो जा ) ईश्वर के इतना कहने पर संसार वचन गया 
८ दिन में संघार वन गया और सप्तम दिन ईश्वर तान दुपट्टा 
सो गये। इनसे भी हमारा भश्न है कि जिस ईश्वर ने संसार 
के बनने की आशा दो है चह ठुम्हारा ईश्वर कहां है! ये भी 
उत्तर देते है (क सब जगह, किन्तु इनका यह कद्दना पागल के' 
भापण से अधिक कुछ भी गौरच नहों रखता | इसमें उदाहरण 
देखिये--भारतवर्प में जो रेल विछो है यह किस फे छुक्म से 
बिछी है ? आप फहँगे कि भारत गवर्नमेण्ट की आज्ञा से | हमने 
एक पुरुष से प्रश्त किया कि साश्त गवर्नमेण्ट फहाँ रहती है ? 
उसने उत्तर दिया कि रेल के एक एक परसाणु में व्यापक है। 
क्‍या यह उत्तर ठीक है ! रेल के बनने की आज्ञा देने घाली भाय्त 
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गवर्न मेण्ट रेल में धेंस,बेठेगी ? यदि नहीं घँलती तो फिर संसार 
के बनने की आज्ञा देने वाला देश्वर शंसार में किस न्याय से 
व्यापक होगा | 


दूसरा उदाहरण देखिये--करुपना करो कि हुम और आप 
सकखर शहर के सिंध नदी के पुल पर पहुंचे। अद्वितीय पुल को 
देख कर मन वड़ा प्रसन्‍त हुआ, हमने वहां पर खड़े हुये एक 
मनुष्य से पूछा कि यह पुल किसके हुक्म से वना ? उसने उत्तर 
“दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेट के हुक्म से । हमने फिर पश्न किया 
कि बह ब्रिटिश गवर्नमंट कहां है ? उसने उत्तर दिया कि इस 
पुर में व्यापक है | हमने उससे पूछा कि कया तुम्र पागल हो 
गये हो ब्रिटिश गवर्नमैंट इसमें केसे घैंसेगी ? उसने उत्तर दिया 
कि यदि पुल के चनने की आज्ञा देने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट 
घुछ के एक एक जर में नहीं भ्रवि"ठ दोती तो फिर संसार के 
बनने की आज्ञा देनेवाला ईश्वर संसार के एक एक परमाणु 
में व्यापक केसे होगा ? कुन वाले भी ईश्वर को सर्वव्यापक 
सिद्ध नहीं कर सकते इस कारण दार्शनिक यक्ति'के आगे यह 
मजहवब ५ मिनट से अधिक नहीं ठहर सकता ! 


अभिन्न निमित्तोपादान कारण । 


संसार के समस्त मजहव इन्हीं तीन विभागों में चेंट सकते 
है और तीनों भाग दार्शनिक कसौटी के सामने कच्चे उतरते हैँ 
इस कारण सभी को मानना पढ़ेंगा कि समस्त धर्मों के सिद्धान्त 
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कमजोर हैं अवएव इन धर्मो को विचारद्योल मनुष्य कमो मी 
सत्य और मान्य नहीं फट सकते | रद्दी चात “अमिन्न निमि- 
सोपादान कारण” की। एक धर्म ऐसा है जो ईश्वर फो सृष्टि 
का “अभिन्न मिमित्तोपादाव कारण” मानता है उसका कथन 
है कि सृष्ठि का चनाने घाला ईश्वर है और सृष्टि बनने का 
मेदर भी ईश्वर दैं-जेसे मकढ़ी जाले को ठनती है और जाले 
का भेटर भी अपने ही शरीर के एक अंश से उत्पन्न करती है 
फूसी प्रकार ईश्वर अपने एक अंश से स्थल मेटर को उत्पन्न 
फरके इस स॒ष्टि को रचता है। भाव यह दै कि सृष्टि का चनाने 
घाला ( निमित्त कारण ) भी ईश्वर है और स॒प्टि के बनने का 
भेटर ( डपादान कारण ) सी ईश्वर है। यह घर्म बड़ा मज़्बत 
है, एक भी दार्शनिक यक्ति इसको काट नहों सकती परीक्षा 
के लिये हम एक प्रश्न इससे सो करते हैं। एस धर्म से हम 
पूछते है. कि तुम्दारा दैश्वर कहां रहता है ? यह कहता है कि 
चह तो सर्वृव्यापक है । हम फिर प्रश्न करते हैं कि सर्वन्यापक 
केसे दे ? तो यह कदता दै कि जेसे घट के एच एक पय्माण में 
मिट्टी है क्योंकि घट मिट्टी से बना है, इसी प्रकार संसार के 
एक एक परमाणु में त्रह्म है फ्योकि संसार ब्रह्म से घना है । 
जेसे कुठार के एक एक अंश में लोहा है क्योंकि कुठार लोहे 
से वना है, जेसे कपड़े के एक एक अंश में सूत है क्‍योंकि 
कपड़ा खत से वना है, जेसे कटक कुंडल के एक एक अंश में 
उुबर्ण है फर्योंकि चह सुबर्ण से बना है, इसी अटल सिद्धान्त के 
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संसार के एक एक अंश में ब्रह्म है क्योंकि संखार 
ब्रह्म से बना है। इसी प्रकार इसके काटने के लिये जितनी 
दार्शनिक युक्तियां तैयार को जाती है ये उन युक्तियोँ पर गंभीर 
भाव से तोपदायक अपने धर्में को दृढ़ बनाने योग्य उत्तर 
देता रहता है, इस कारण भूमंडल के विद्वानों ने इसी धर्म को 
स्वीकार किया है। इस धर्म का नाम है “ओसनातनधघर्म” । 
संखार के समस्त धर्म दार्शनिक युक्तियों के आगे जड़ जाते हैं 
किन्तु इसके आगे दार्शनिक युक्तियां ही अपने विवाद फो 
त्याग कर इसके चरणों में जा पड़ती हैं, इससे अधिक गौरघ 
और क्या हो सकता है ? 


आधृनिक साइंस । 

(१०) आजकल आधुनिक साध्स का नाम छुनते ही मज- 
दव प्राण छोड़ देते है, घबरा जाते है, चाहें आधनिक साइंस के 
नाम से कोई झूठी गप्प बना कर तेयार को हो किन्तु मजहयों 
का कफचमर निकालने के लिये चद्दी तोषपदायक हो जाती है । 
इतना साहस किसी सजहय में नहीं है कि वनावटी साइंस 
के दो थप्पड़ मा कर उसकी अक्ल ठिकाने चिठला दे, यदि यह 
शक्ति किसी धर्म में है तो उसका नाम श्रीसनातनधर्म है। आज 
कल साइंस का नाम बदनाम करके मदरसों के वदकाये हुये छोग 
यह कहा फरते हैं कि पृथ्वी घूमती है। इस विषय में न तो इनमें 
स्वाभाविक बुद्धि है और न इस विपय में इन्होंने कुछ 

_विद्या ही पढ़ी है, जेंसे छोटे बच्चे को भावा अस्मा कहना 
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सिखला देती है और फिर माता के सिखलाने पर चह घच्चा 
अम्मा अस्सएं कहता रहता है। इसी प्रकार लड़के जब 
भदरसे में घेंसते हैं. तो उनकी बुद्धियों पर जहादूत का पर्दा 
डाल दिया जाता है । इस प्रकार से मास्टर्रों के पढाये हुये लड़के 
सूर्य नहीं घूमता! 'पृथ्वी घूमती है? यही चिल्लाते फिरा करते 
हैं। इनको यह भी मारूम नहीं कि संसार में सबवले प्रथम इस 
सिद्धान्त की संसार के आगे किसने रक्खा और जो पृथ्वी को 
अचला मानते है उनकी तरफ से इस घसिद्धान्त को किस 
प्रकार मिद्दी में सिलाया गया। खब से घथम ईरान के  दाश- 
निक सहाहाय 'पेथागोरास! ने संसार के आगे यह रक्खा कि 
'भहगणं का अपनो अपनी स्पए देनिक गति से पूर्वामिप्तुल 
भूमण करना तो ठोक है किल्तु प्रथहवायु को गति से भपंजरों 
सद्दित सूर्यादि श्रहगर्णों का २४ घंटा एक दिन रात में प्रक 
वार पृथ्वी फे चारो ओर पश्चिमामिप्तुत्त भूमण करना केचल 
कव्पना मात्र है। वास्तव में २४ घ॑टा पक दिन रात में एंक 
चार पृथ्वी ही अपने अक्ष ( धुरी ) पर पूर्वांसिम्रुल्त भूमण कर 
जाती है अतदय यह मिथ्या भान होता है कि थे अपार सर्प 
जर्रों सहित सुर्यादि अहगण समान गति से पश्चिमामिम्ुख 
धलने हैं? । इसके पश्चात्‌ इसो सिद्धान्त को थोरुप में मिस्टर 


केप्लर' ने पचलिक के आगे रकला, इनके बाद सर न्यटन! 
ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि की । 


है 


इश्नके पाल पक करासात है जिससे ये पृथ्वी का घमना 
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सिद्ध करते हे वह यह दे कि जेसे नाव में बंठे हुये मनष्यों को 
नदी तीर के चृक्ष चत्रते दिखलाई देते हैँ इसी प्रकार पृथ्वी 
पर रहने वाले मनुष्यों को सूर्याद अह घूमते नजर आते हैं। 
जिस प्रकार दुक्ष नहीं चछते और नाव चलती है उसी प्रकार 
शभ्रह नहीं चलते किन्तु पृथ्वी चछतो है। 


बढ़ी कमजोर पुष्टि है. नाव का उदाहरण दिया जो खुद 
चल रही है तीर का उदाहरण नहीं दिया जो चलता नही, दीर 
( किनारे ) पर खड़े हुये मनुष्यों को ठीक नाव का चलना 
मालूम दोता है क्योंकि किनारा चलता नहीं । इसी प्रकार 
4 तीर के सच्श तो पृथ्वी अचला है और नाव के सदश शरद 
घूमते हैं। नाव का स्थित रहना और बृच्चों का घूमना यह 
हृछष्ठान्त तब दिया जा सकता था जब हम पृथ्वी का धुमना 
| मान छेते, हमतो घृमना ही नहीं मानते फिर चलने घालो घाव 
का दंष्टान्च अचला पृथ्वी से क्‍यों मिलाया जाता है ? इधर 
| पृथ्वी अचल है. उघर्र किनारा अचल है किनारे से और पृथ्वी 
| से समता होने पर यह दृशान्त ही पोच हो जाता है। 
पृथ्वी के चलने में संस्क्ृत फे विद्धानों ने ऐसी अनेक 
युक्तियां दी है जिन युक्तियों को छुन कर पृथ्वी के घुमाने चालों 
| की बद्धि चक्कर में पढ़ जाती है और अपनो जान छड़ाने के 
॥ छिये फिर उनको मौनावरूस्वन करना होता है। छुनिये प्रमाणए--- 
| थघथोष्णताकोनलयोश्च शीतता 
विधौ ह्रुति; के कठिनत्वमश्मनि। 
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भर्चलो सृरचला स्वभाषतों 
थतो विचित्ना बत वस्तुशक्तय/।॥ 
सास्कर। 
जैसे सूर्य और अग्नि में उष्णता, चन्द्रमा में शीतलता, 
जल में गति, पाषाण में स्वभाव से कठिनता है ऐसे ही स्वभाव 
से पृथ्वी अचल है, धस्तुओं की शक्ति विचित्र है। 
सिद्धात्त शिरोमणि फे रचयिवा भास्कराचार्य ने अचलूत्व- 
पृथ्वी का स्वाभाविक धर्म माना दै ये बिना बहस के पृथ्वी को 
अचला बतल् गये किन्तु चराहमिहिराचार्य का यह्‌ ध्यान हुंआ 
कि हुज्जतबाज केवल आश्ञा मात्र से नहीं मानेंगे इस कारण 
कुछ युक्तियां ऐसी दे दी जायें जिनके ऊपर पृथ्वी भूमण मानने 
चालों को थीं चपट बन्द ही हो ज्ञाय, इसको दृष्टि में रख कर 
वराहमिहिराचार्य लिखते है कि-- 
भ्रसमति अभ्रमस्थितेव जिति- 
रित्यपरे चदन्ति नोडुगणः। 
यद्येवं श्येनाया नखात्युनः 
स्वनिल्षयसपेयु; ॥ १ ॥ 
अन्यच भवेद्भूमेरन्हा, 
अमरंहसा ध्वजादीनाम | 
नित्य पश्चात्पेरण 
मथाल्पणा स्थात्कथं भ्रमत्ति॥ २॥ 
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जो यह कहते है कि पृथ्वी ही घूमती है भपंजर नहीं 
घूमता तो उनसे हमारा यह प्रश्न है कि ऐसा होने पर पत्ती 
अपने घोसलीों में नहीं जा सकेंगे । इसको इस प्रकार समझ्िये 
कि पृथ्वी की परिधि २५ हजार मील है और २४ घंटे में उसको 
अपना दौरा पूरा करना है इसके ऊपर यदि हम अन॒पात 
लगाव तो एक घंटे में पृथ्वी एक हजार ४१ मीक चलती है 
ओर १ मिनट में १७ मील चलती है | एक कबृतर प्रातःकाल 
5 बजे उड़ कर आकाश में पहुंचः और बह ४ घंटे तक उड़ता 
रहा, अब चह अपने घोसले में आना चाहता है, क्या अब वह 
घोसले में पहुँच सकेगा १ नहीं पहुंच सकता क्योंकि ४ घंटे में तो 
उसका घोसला ४ हजार १६४ मोर चला गया, अब यह' 
विचार घोसले में पहुंचने से रह! गया। करपना करो कि एक 
कबृतर अभी आकाश फो उड़ा है ओर तीन मिनट उड़ कर बह 
लौटा है, अब यह भी धोसले में ज्ञाना चाहता है, क्या इसको 
घोखला मिल जादेगा ? इसको भी नहीं मिल सकता क्ष्योँकि 
३ मिनट में इसका घोसका ५१ मील पूर्व निकल गया और 
अब यह कब॒तर घोंखले को जा रहा दे कबृतर की चाल घीमी 
है और पृथ्वी की चाल तेज है इस कारण आगे आगे कवृतर 
तथा घोसछे का फासला और भी बढ़ता जावेगा इसके विरुद्ध 
ल्‍ कबूतर अपने घोसले में आ जाते हैं. फिर दम केसे सानते 


जि पृथ्वी चलती है । 
कई एक सज्जनों का यद्द कथन है कि कबृतर पर भूवाय- | 


१५ 
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द्वारा आकर्षण पड़ता है. इस कारण कघृतर दमेशा घोसले की 
तरफ को खिंचता रहता है, अब वह दुर कैसे निकलेगा । जो 
छोग आकर्षण और भचाय फे महत्व को नहीं जानते उनका 
ही यह कथन है। यदि आकर्षणशक्ति का यही अर्थ है तब तो 
आकाश में पएक्क भो बादर न रह सकेगा; बादल आया कि 
फौश्न आकर्षण ने पृथ्वी पर डाकू रिया और भूवाय उसको 
गति को रोक कर आगे न बढ़ने देगी। दूसरा उदाहरण छुनिये- 
कल्पना करो कि कामपुर में एक हवाई जहाज आ गया, पह 
घंटे में ५० मोल चलता है, अब तुम उसको पूर्च को ले जाओगे 
तो एक घंटे में ५० मीढू चलेगा यदि पश्चिम को लेजाओगें तब 
भी उसो चाढ से ५० मील पश्चिम जाता है, इसी चाल से 
घक घटे में दक्षिण को ५० मीत्न जाता है उत्तर में भी ५० मोल 
जाता है। भूवायु और आकर्षण से इसको चाल में फरक क्यो 
नहीं पड़ता १ कया मर्जे की वात है पृथ्वी आकर्षण शक्ति से 
इलके कबृतर को तो अपने तरफ खोंचती रहेगी और भारी 
जहाज जिसके ऊपर आफर्षणश्षक्ति अधिक पड़तो है, उसको 
न खेचेगी, क्या यही विवेक है? इसो का नाम विज्ञान और 
फिलास्फी दै ? आकर्षणशक्ति का अभिप्राय तो यह है कि वद 
वेगशून्य वस्तु को पृथ्वी की तरफ खेँच लेती है' किन्तु बेगवाले 
पदार्थ को आकर्षण नहीं खच सकता इसो कारण से जद्दाज 
और कवृतर पर आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब कब 
ठर पर आकर्षण का भभाव नहां तो पथ्वी घमनेधालों के मत में 





न % सनातनघम-गौर्व # . [ २२७ ] 


कबूतर को घोलला नहीं मिलेगा। प्यक्ष में कर्बूतर घोसले में 
आ जाता है, इसलिये पृथ्वी का घूमना चंडूखाने की गप्प है । 


फिर वराहमिदिए लिखते हैं कि “यदि पृथ्वी तीत्रचेग से 
पूर्वामिमुखी भुमण करती है तो ध्चज्ञा पताका पथ्वी के'्चेग से 
सर्वदा पश्चिम को तरफ को ही उड़ंगी और यदि पृथ्वी मंद 
चेंग से पूर्व को चलती है, ऐली दशा में २७ घंटे में उसका पूर्ण 
भमण नहीं हो सकेगा! | घराहमिहिर के इस छेख का अभिषप्राय 
यह है कि पृथ्वी २७ घंटे में २५ हज्ञार मोल घमती है और एक 
। घंटे में १०७१.,मील घमतो है । बड़ी तेज चार दै। इस तेज 
जाऊ से आकाश में भारी धक्का लमेगा उस धर्क से जोरदार 
दीत्र बाय (आंधी) पेदा होगी, पृथ्वी पूर्व को जा रही दै धक्के 
॥ का वायु पश्चिम को जायगा इस कारण खंज़ार की समस्त 
/ब्वजा पताका सर्वदा बड़े जोर से पश्चिम को उड़ूँगी, ये सर्वदा 
पश्चिम को नहीं उड़ती इस कारण पृथ्ची के भूमण को मानने 
॥ बाले विधषेकशन्य हैं। यदि कोई कहे कि हम इतने वेग से थोड़े 
ही घमाते हैं जो पृथ्वी जल्दी जल्दी घमे और आकाश में धक्का 
। छगें तथा एक घंटे में पथ्ची एक हजार मोल चलो जाचे | यदि 
| औरे घमाओगे तो पथ्ची २७ घंटेमें अपना दौरा भो न कर 
सकेगी, यह वराहमिहिए का अभिप्राय है'। 
अब इस बिषय में छुछ लल्ल का सी कथन ख़ुनिये-- 
- यदि च अऋसति क्षमा तदा 
स्वकुलाय॑ कथमाप्लुयु; खगाः। 
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इषचोअभसिनभः सघुज्किता। 
निपतन्तः स्थुरपाम्पतेदिशि॥ १॥ 
पुठाशिछुखे अ्मे छुवो 
चघरुणाशाभिझुखों बजेद्धन! । 
झध संद्गभासदा मवेत्‌ 
छथमेकेन दिया परिभ्रम)॥ २ ॥ 
यदि पृथ्वी चलती है तो फिर पक्षी अपने घोसली में नहीं 
पहुँच सर्बेंगे और आकाश का फेंका हुआ घधाण पश्चिम में 
शिरेशा। लज्ञ ने पहले पक्ियों को चात कट्दी है ,यह तो वद्दी । 
है जो चराहमिद्दिर ने कही थी किन्तु धाण की बात दुूखरी | 
है इसका स्पष्टीकरण खुनिये । कल्पना करो कि एक मनुष्य ने | 
घन॒प पर रख कर तोर ऊपर को पें.का अब बह तौर पश्चिम में 
गिरेगा, फारण इसका यह दे कि धनुष से तीर निकल कर 
जाफाश में गया और फिर चहां से छोटा, आने जाने में चाण 
डञों ढझगा आधा मिनट, अच आधे मिनट में जहां से चह घाण 
ऊपर फो फका गया है चह भूमि ८॥ साढ़े आठ मील पूर्व को 
चघती गई इस कारण वाण स्चेदा पश्चिम में गिरेगा। प्रत्यक्ष 
में णसा नहों होता, फिर हम किस न्याय से भान लें कि पथ्ची 
घूमती दे। छज्न आगे लिखते हं कि “यदि प॒थ्ची पूर्चामिप्तुखी 
घमती हे तो फिर चादुरू हमेशा पश्चिम को जायगा। यदि 
कहां कि प॒थ्बी धीरे घीरे चछती है इस फारण घादूल पश्चिम 
को नह जाते तो ऐसी मंद्‌ गति से पक दिवस में प्थ्बी का 
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कल्पना करो कि चादर पूर्व को जा रहा है। हमारो पृथ्ची भी 
पूर्व को जा रही है, बाइल की चाल मंद है पृथ्जी की चाल तेज 
है इस लिये पृथ्वी आगे निकल जावेगी, तब हमको यह 
मालूम पड़ेगा कि बादल पश्चिम को जा रहा है। पश्चिम को 
: ज्ञाने बाला बादल तो पश्चिम को जाता ही है किन्तु पूर्व जाने 
|| घाला बादल सो पश्चिम को जाता प्रतोत होगा, इस कारए 
| दमेंशा बादल पश्चिम को जाया करेंगे । संसार में यह बाद 
"| हमको द्खिलाई नहीं देती फिए हम पृथ्ची भ्रमण को कैसे 
| मान ले ? 
+. योरुप, भारत के आगे पृथ्वी-मूमण तो कया सिद्ध करेगा 
| असी तो योद्प को पृथ्वी के स्वरुप का भो ज्ञात नहीं हुआ । 
जब हम पश्चिमोय शिक्षा से शिक्षित किलो मनुष्य से पूछते 
हैं कि पृथ्वी का क्या स्वरूप है, तो वह उत्तर देता दै कि पृथ्वी 
 नारंगो की शकल की है । हम पूछते हैं कि इसमें प्रमाण क्या है 
तो हमको उच्र मिलता है कि प्रमाण तो हम नहीं जानते हसको 
। ऐसा पढ़ाया जाता है। संस्कृत साहित्य कहता है कि पृथ्वी की 
 ज्ञारंगी की शकल नही किन्तु गोल गेंद को शकल है। जद हम 
| संस्कृत खाहित्य से पूछते हैं. कि इसमें प्रमाण क्या तो चह 
| इमको वतरावा है कि आप छत पर खड़े होकर प्र अंजुलो 
4 ज्ऊ भर कर नीचे फेक, नीचे फंकते समय जल के जितने साग 
'होँगे वे सब गेंद की तरह से गोल हो जावेगे। इसी प्रकार जब 








| सूमण केसे होगा”? । अब बादल के मासके को समझिये। 
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यह पथ्वी आह थी और आकर्षणशक्ति नद्ोने के कारण |, 
णोल द्ोकर नीचे की गिर रद्दी थी, इसी दशा में यह कठोर 
बनो और चारो तरफ से सिद्ुद्ती हुई उसी गेंद की दशा में 

बनी रही । अब हम फैसे मान ले कि पृथ्यी की नारंगी की शकल 
है। जब योरुए पृथ्वी की शकल दी नहीं जानता तो पृथ्वी का 
घना फैसे सिद्ध कर देगा। घराहमिदिर और छल्ल के युक्ति- |. 
पाद से पृथ्वी का भ्रमण उड् जाता है। भूभूमण को उड़ाने 
घाला यदि कोई धर्म एथ्यी पर है तो घह भ्ीसनातनघर्म है। 
चनावटी साश्स जिसके आगे सीं बोल ज्ञाय क्या उस प्रवल 
विश्वविज्ययी “श्रीसनातनधर्म” में कुछ भी गौरव नहों १ तुमको 
मानना परुगा कि निश्सन्देह समातनधर्म बढ़ा प्रवल्न है इसके 


ठल्य विज्ञानी भूत पर घक भो धर्म नहीं । बोलियें प्रभ 
रशामचन्द्र की जय । 





फालूराम शास्त्री । 
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जयाजाडतए/छल्ाएणशगएए 
7 ष्ट्ु र्शि 


६ इश्परत्वरूप । & 
लिाजाजाओछएछाएगफ्रध्रएतशगञलएणल् 
चेनोड्ता चखुसती सलिले निमग्ना 
नग्ना च पाण्डबवधः स्थगिता दुकूल! 
संमोचितों जलचरस्प छुखा दजेन्द्रो 
“' हगगोचरों भवतु भेध्य स दीनबंछु ॥ १॥ 
पालन कियो न घरम को, नहिं जान्यो करत्तार | 
धरा न कबहू' सहि सके, इन दुषन को मार ॥ २॥ 


! रत शचर ने जितनी घस्तुर्य संसार भे रची हैं 

हे संसार का उपकार करती हुई अपने जीवन को 
पूरा करती हैं। चदियां जल छारा संसार का 
उपकार करती हैं तो चक्ष फछ फूल पत्र और 
लकड़ी द्वारा, पशु दोझ ढोकर दुध देकर हड्ढी 
चमडे से संसार का उपकार करते है तो मनष्य 
घर्माचरण से खेलार का उपकार करते हुये ईश्वर को भक्ति में 
निम्न होकर जड़ चेतन संखार को परेंमदृष्टि से देखते 
किन्तु जो मनुष्य' धमोचरण नहीं करता और जिसने ईश्वर 
| के प्रेम में गोता नहीं रगाया उसको देख कर पृथ्वी यह 
सोचती है. कि यह निकम्मा, फिजुछ, बेकार पत्थर ईश्वर ने 
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भेरी छाती पर फयों रख द्या। सनुष्यजन्म पाने फे दोदी 
प्रयोजन हे--एक तो घर्माचरण से संसार का उपकार करना 
दुसरे भक्तिसागर में गोता छूगा फर संलार फो प्रेमदष्टि से 
अपलोकन कर अपने जन्म-मरण फे बंधन की वोड़ देना यही 
भवुष्य के जन्म का सार है। किन्तु आज योदप के भ्रभाव से 
भारतवर्ष का भी बाय डूपित द्वो उठा हैं। आजकल के छीम 
ईश्वर के शान को फोई आचधश्यकता ही नहीं समझते, ईश्वर 
पका स्वरुप घाहे जेसा दो हम से क्या मतरूव, जैसा हो वेसा 
यना रहे-हमें जानने की फ्या आवश्यकता। मनुष्यों की इस 
चेपरवाही ने ईश्वर के स्वरूप में भी गड़बड़ी डाल कर संदेह 
पेदा कर दिया। कोई कहता है ईश्वर साकार है, फोई कहता 
है इंश्वर निराकार है। आज ५१ घर्प से भारतवर्ष में यह झगड़ा 
चल रहा दे कि दैश्चर साकार है या निराकार। भारतयर्प है | 
चोर जो ५१ घर्ष में भी एक चात न जान सका। कई एक 
॥ सज्जन यह पूछा करते है कि क्यों पं० जो महाराज ५१ धर्ष में 
भी साकार निराकार का फेसला नहीं हुआ इसकी क्या चजह 
है! हम इसको दो वजह चतलाया करते है पक तो यह कि 
आजकल के छोग ईश्वए से असहयोग कर बेठे. हैं अब 
उनकी यह आवश्यकता नहीं रह गई कि वे इस चात कीतहकी- 
कात करें कि इंश्वर निराकार है या साकार, (२) जो लोग यह 
जानना चाहते है कि वास्तव में ईश्वर साकार है या नियकार 
तो उनके ज्ञान के रास्ते में चालबाज एक ऐसा भयंकर पर्दा 
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डाल दूते हैं कि हजारों मील सार्ग ते करने पर भी उनको 
ईश्वर के असली स्वरूप का दर्शन नहीं होता । चालूवाजों के 
चाल के पद में निराकार ही निराकार दोल पड़ता है। अपनी 
प्रतिष्ठा जमाने के लिये चालाक मनृष्य बड़ी २ चाढाकियां 
करते हैं । 
,..... चालाकी । 
इसके ऊपर हमकी एक दृष्ठान्त याद आ गया । एक आन 
में एक शृहस्थ के घर में रात्ि को नित्य तुझलीकृत रामायण 
को कथा हुआ करती थो । एक दिच इस ग्रहस्थ के यहां एक 
पंडित आ गये, इस गशृहरुथ ने उनको ठहराया, भोजन का 
प्रबंध किया | सायंकाल रामायण की कथा होने छगी | इस 
+ कथा भें पहिली चौपाई यह निकली-- 


भ्रूप सहसदश एकरट्दि दारा। 
लगे उठावन ढरे न दारा ॥ 
कथा वबांचने वाले ने अर्थ किया कि राजा तो हैं दृशहजार 
और धनुप है एक, दश दजार राजा उस घनुष को उठाते हैं 
किन्तु वह घनुण टारा नही टरता 
इस अर्थ की उस अतिथि पंडित ने छुना, वह बड़ा चालाक 
था, फौरन बोल उठा कि तुम अर्थ गलत करते हो 'भप्र खहस- 
दश एकहि बारा' इस चौपाई में तो कहाँ घनुप का नाम भी 
नहीं, फिर तुम अपनी वरफ से चौपाई के अर्थ में घनुप क्‍यों 
| नर लनननननमनत-ननल- 


जज 
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मिलाते हो ! इस आश्चर्यमयी बात को खुन कर घक्ता और ; 
समस्त श्रोता वो उठे कि फिर पंडितजों महाराज श्ख' 
चौपाई का दया अर्थ है ? पंडितजो ने कद कि सीता के स्वर्यवर 
में जनक के यहां प्रदृशिनो भी हुई थी उस प्दर्शिनों में एक 
चारा ( बड़ा ) भो रकला गया था पही चौपाई में लिखा दै कि 
राजा तो है दशा हजार और उर्द की पीठो का बारा है एक, 
द्श हजार राजा उस बारा ( दही बड़ा ) को उठाते है. किन्तु 
पह इतना बड़ा है' कि दुश हजार राजाओं से भी नहीं उठता । 
यह विलक्षण अर्थ छुन कर ओता चोके कि इतने बढ़े बारे के 
लिये कट्ठाही कहाँ से आई होगी ? उस पंडितजी ने कद्दा कि 
कड़ाही का समाचार तो रामायण मैं लिखा है | श्रोता बोल उठे 
कि रामायण में तो ऐसी फड़ाही का जिकर नहों है। पंडितजी- 
ने कहा कि तुम रामायण जानते हो नहीं, देखो शमायण--- 
कोदि कोदि छुनि जतन दराही | 
मुनियों ने कोटि कोडि जतवन किये तव कराही मिली। 
छोगो ने कहा कि तो मद्दाराज चल्हा कितना बड़ा बना दोगा। | 
पंडितजी चोके चह्हे का क्या काम, कड़ाही मैदान में रकली 
थी और चादल जलता चलता गर्म तैल बरसा गया, उस गर्म 
तेल में चारा पक गया । श्रोताओं ने कहा कि यह कहां लिखा 
हू / पडितजी चोले रामायण में, छुनिये-- 
चारिद्‌ तप्त तल जिमि बयां। 
बादल ने जलता वल्ता गर्म तेल चर्षो दिया उसमें बड़ा 






है 
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पक गया । भ्रोता बोले कि महाराज फिर घह बारा कहाँ गया? 
पेडितजी ने उत्तर दिया कि एक मनध्य आया और उसको 
उठा कर खा गया | श्रोताओं ने कहा कि यह कहां लिखा है ? | 
'पंडितज्ञी बोछे रामायण में लिखा है, छुविये-- 
कबहु न सिल 'लर उदर अहारा। 
आज दीन्ह विधि एकहि बारा ॥ 
कमी भी ८८ सर कर भोजन नही सिला था आज ब्रह्म ने 
“पक ही बारा ऐसा दे दिया कि खब पेट भर गया | 
श्रोता लोग समझ गये होंगे कि कहां की चोपाई कहां 
छगा कर इस पंडितजी ने जनक की नमायश और नमायश का' 
चड़ा सिद्ध किया है। इसी प्रकार की चारढाकियाँ से ईश्वर को 
निराकार सिद्ध कर दिया जाता है। जिन छोगों ने तुझुसीकृत 
रामायण पढ़ी है थे छोग तो पंडितज्ी को चालाकी को समझ्न 
गये होंगे किन्तु जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी थे छोग तो चक्कर 
में फंस ही जाते हैं । इसी प्रकार जो लोग वेद जानते हैं थे समझा 
| छेते हैं कि चाकाकी से इेश्दर को निराकार वना रहा है किन्तु 
जो धेंद्‌ नही पढ़े उनको तो भ्रम में पढ़ जाना ही पड़ेगा । 
- शोताओं को समझाने के लिये एक उदाहरण रामायण 
का और छुनाता हूं। एक रोज हमको एक विशकारवादी 
मिले और हमसे वोले कि पं० जी हमको नहीं माठूसम आप 
ईश्वर को फिस आधार से साकार कहते हैं, देदों की वात 
दो जाने दीजिये, पुराणों का भी जिक्र छोड़ियें, तुललीकृत 
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शसायण को ही देख छीजिये, उसमें भी तो ईश्वर को निराकार 
लिखा हैं। हमने कद्दा कि कया तुललीकृत रामीयण में ईश्वर 
निराकान लिखा है ! इतना छुन फर इस महात्मा ने कहा 
कि बिल्फुड सोलह आने निराकार लिखा है, तुझढुसीकृत रामायण 
में ईश्वर के साकार को गंध तक नहीं | हमने उससे कहा कि 
छुनाइये कहाँ निराकार लिखा है ? इतना छुन कर ये महात्मा 
बोल उठे दि खुनिये-- 

बिन पद्‌ चले छुने बिन काना। 

कर बिन क्ते करे विधि नाना ॥ 

आननरहित सकल रस मोगी | 

बिन वाणी वच्ता बड़ थोगी ॥ 

तन बिन स्पर्श नयन बिन देखा। 

भ्रहे घाण बिन वास अशेष्त ॥ 

अस सवभांति अंलोकिक करणी। 

सहिसा जारु जाय नहिं घरणी ॥ ; 
ये चौपाइयां छुना कर इनका अर्थ भी समझाया और बोले 
। कि देखिये तुझसीकृत रामायण भी वो इेश्चवर को निशाकार 
चतला रहो है । दमने इसको छुन कर इनसे कहा कि जिस 
न रामायण में आपकी चौपाइयां लिखी हैं उसी रामायण मैं यंह 
4 भी तो छिखा दै [कि-- 
जनि डरपहु घ॒ुनि सिद्ध सुरेशा। 
तुमहिं लागि धरिहों नर बेषा ॥ 






॥। 
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हे मुनियो और हे सिद्धो, तथा हे देवताओ ! तुम्र मत डरो 
में अब तुस्दारे लिये भनुष्यशरीर घारण करूँगा। आकाशा- 
चाणी की इन चोपाइयों से तुम ईश्वर को किस प्रकार मिरा- 
कार वनाओगे ? इतना ख़ुन कर ये हजरत बोले कि रूचातन- 
घर्मी बड़े अडंगेवाज होते हैं हमने तो किप्किघाकाण्ड की 
चात कही और ये पंडितजी चालकाण्ड में पहुंच गये, दया 
हम चालकाण्ड को प्रमाण मानते है जो हमकी चालकाण्ड की 
चोपाई छुनाते हो। हमने कहा कि आप बालकाण्ड को 
प्रमाण नहीं मानते ? उन्होंने उत्तर दिया कि हरमिज नहीं। फिर 
हमने पूछा कि तो आप कौन कांण्ड को प्रमाण भानते हो ! 
उन्होंने कद्दा कि किष्किन्धाकाण्ड को | हमने कहा ती अच्छा 
कोई हर्ज नहीं अब किष्किन्धाकाण्ड ही छुनिये, इतना कह कर 
हमने वौपाई छुनाने का छृग्गा छगाया-- 


बिन' पद्‌ चले छुने बिन काना। 
कर बिन कर्म करें विधि नाना॥ 
अननरहित सकल रल 'भोगी। 

/ बिन वाणी वक्ता बढ़ घोगी।॥ 
तन बिन स्पर्श बणन बिन देखा । 
ग्रहे घाण बिन वास अशेषा ॥ 
अस सब भांति अलौकिक करणी | 
महिमा जारु जाय नहिं बरणी॥ 











च्ञ 


तक 
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जेदि इसि गावहिं वेद ठुध, जाहि घरें छुनि ध्यान । 
सोह दशरथसुत भक्त हित, कोशलपति भगवान ॥ 


लिरको चोपाई के कहे हये प्रकार से बेंद और चध पंडित- 
ल्‍ हैं तथा मुनि जिसका ध्यान धरते हैं घटी भगवान भक्तों 
की रक्षा के कारण दशरथ के छुत होकर प्रकट हुये। इसको 
छुन कर ये करृपानिधान बोले कि आपने दोहा नाहक पढ़ दिया 
क्या दम इस दोदें को प्रमाण सानते है जो आपने दोहे को 
आगे रख कर रामचन्द्रजी को ईश्वर वना दिया | इसको झुन 
फर हमने पूछा कि क्या आप दोहे को विव्कुल नहीं भानते ? 
उन्दोंने जवाब दिया कि ऐसी असंभव बात को हम केसे सानेंगे | 
एमने कहा तव तो आप अपनी गर्ज के छेख पो प्रमाण मानते 
है | इतना खुन कर चदद चल दिया। जेसे रामायण में ईश्वर को 


'। खाझार कहने चाले प्रमाणों को दवा दिया जाता है और 


ईश्वर की निराकार कहने वाले प्रमाण को आगे रक्खा जाता है 
घत्त चद्टी चालाको देदों के प्रमाणो में की जाती है | जो प्रमाण 
ईशबर की साकार कद्दता है चह छोड़ दिया जाता है और जो 
निराकार फहता ह चद पवलिक के आगे रख दिया जाता है। 
पाज् इस प्रकार से ईंश्यर निराकार बतलछाया ज्ञाता है । अब 


टम पेदों को आप छोगों के आगे रखने दे, सुनते जाइये | ईएघर 


ह निशायार दोने में जो थेंद्‌ का एकऋ मंत्र दिया जाता है 
थाई यद हि 


ड 
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स॒पयंगाच्छुक्मकायमसत्रण 
सरनाविर९/शुद्धमपापविद्धस्‌ । 
कविसेनीयी परिस्त्‌ः स्वयम्स- 
योथांतथ्यतो5्थोनयद्घाच्छाग्वतीम्पः समाभ्य; ॥ 
यज्ञ० ४० भं० ८ 
'जो ऐसे आत्मा को देखता है बह ऐसे त्रह्म को प्राप्त होता 
 है-कैसे झरह्म को प्राप्व होता है जो शुक्र पराक्रम युक्त है, जो 
अह्म अकाय--शरीररहित है, उसके शारीर नहीं इस कारण 
अन्नण फोड़ा फंसी रहित है, शरीरशहित होने से नस बाड़ी 
। रहित है, धह अह्य शुद्ध विशावानन्द है अतएव अपापविद्ध 
4 पापरहित है | 
| ' इस मंत्र में जो इेश्वए को मिराकार सिद्ध किया जाता है 
| उसमें दो चाले हैँ--( १) चाल तो यह है कि पूर्चार्द का ठीक 
अर्थ न करके मनमाना अर्थ कर लेना, इनके मनमाने अर्थ के 
दोप ये हैं। जब रैश्वए 'अकायो शरीररहित है, शरीर उसके 
है ही नहीं तो फिर चेद ने यह चंषो कहा कि “अन्नणम्‌, 
अस्नाविरम्‌, शद्धम, अपापविद्धम” भर्थाव्‌ उसके फोड़ाफुसी 
नहीं, चह नस नाड़ी के बंधन में नहों, वह शुद्ध है और पाप- 
रहित है। खालो 'अकाय” शब्द कह देने से ही फोड़ा फुली, 
नसनाड़ी, अशद्धता, पापशन्यवा स्वतः सिद्ध हो जादी थी 
ये चार पद्‌ मंत्र में क्‍यों डाले जो 'अकायं के विपरीत अर्थ 
को उत्पन्न कर देते हैं। इसको समझिये । एक मनुष्य ने अपने 
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किसी मित्र से पूछा कि आप फे कोई पुत्र भी है? मित्र ने उत्तर 
दिया कि मेरे पुत्र नहीं, उसके एक आंख नहीं, उसके दो अंगुली 
नहीं, घह रलछीन नहीं रहता, चह मूर्ख नहीं । अब क्या समझे ' 
अब दो यही समझना पड़ेगा कि आंखरदहित, दो अंगुलीरदित, 
मलीनतारदित, घूरूतारहित, दृत्तक छड़का अचश्य है, यदि 
, नहीं है तो थे चारो बातें कहना निष्प्रयोजन हैँ । बल ऐसा दी 
दाल मंत्र में हे। पद्दिसे कहा ईश्वर के शरीर नहीं और फिर 
फहा फोड़ा फूंसी नहीं, नल साड़ी फा बंधन नहीं, चद शुद्ध है, 
उसझे पाप का छेश नहीं | इस चक्करदार चेद्‌ के उपदेश से जो 
सतलूष निकलना था उसको पवलिक के आगे नहीं आने 
दिया। अब हम समझाते है, समभझिये--'काय”ः कहते हैं शरीर 
को। शरीर को काय क्‍यों कहते हैं 'चितोति खुखदुःखादिकी 
यस्मिस्वत्कायम्‌” इकट्ठे किये जाते हे खुखदुःखादिक जिसमे 
उसका जास है काय। यदद वेद और शास्त्रों का सिद्धान्त 
है कि खुखढुःखादिक कर्म के भोगने के लिये ही शरीर होता 
है, और ईश्वर कैला है बह 'अकाय! है, छुसदु.ख रूप शरीर 
रहित है अर्थात्‌ फर्मंबंधन युक्त उसका शरीर नहों, इच्छा तनु 
हें, जब स्वेच्छा तनु है तो फोड़ा फसीरहित, नस नाड़ीरहित, 
शुद्ध और पापरहित हे 'अकाय” पद से ईश्वर के सर्वथा शरीर 
घारण का निषेध न मान चेठे किन्तु कर्मदंधन रूप ही शरीर 
का निषेध है इस बात को सिद्ध करने के लिये ये चार विशेषण” 
डाले हैं। फोड़ा फुंखी नल'जाड़ी का बंघन, पाप और अशुद्धता 






है 
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ये चारो कर्मबंधन से होती है, ईश्वर के कर्म दंधन हे नहीं इस 
कारण परमात्मा के स्वेच्छाननु में इन चारो का अभाव है। मंत्र 
के इस गृढ़ अभिधाय का गला घोट चार पदों को व्यर्थ करके 
मनमाना अर्थ कर लेना निःसन्देह सखार की आंख में घुछ 
झोकना हू । यह कथा तो पूर्चार्द्ध दने रही । 

(२) अब उच्तराद्ध का हाल छुनियें । मंत्र के उत्तराद्ध में 
स्पप्ररूप से ईश्वर को साफार लिखा हे, जिसको ये छिपाते हे, 
इसको इस प्रकार समझ्ियें-5उराद्ध में 'परिभ+” दाव्द आया 
है, यह शब्द भू! भातु से उनया है और इसमें 'परि! उपख्र्ग हे 
लिसंका अर्थ होता है “परिती भचतीति परिभृः” चारो तरफ से 
जो प्रकट हो उसका नाम 'परिभृ- है। प्रकट होने घाछा सर्वथा 
दश्य होता है। 'परिभः के आगे 'स्वयम्भू/ शन्द है इसका अर्थ 

#स्वर्य अवतीति स्वयम्सः? जी अपने आप शबीर धारण करे 
उसका नाम 'स्वयस्मः हे। स्वयस्सृ! इश्वर का भ्कट होना मनु 
नें लिखा है -- 


तत।; स्वयस्भ सेगवानव्यक्तो व्यंजयन्निद्स्‌ | 
महा भृतादिद्वत्तौजाः प्राहरासीत्तमोन॒द्‌ः ॥ 
मसन० अआ० ९१ 


“ धलछयकाल के अन॑त्तर र्वर्यंभ भगवान्‌ इस अव्यक्त संखार 
को प्रकट करने के निमिच इस पंचमदहाभत और महत्त्व 


अहंकार को रचता हुआ प्रकद हुआ | 


१ 





क्र 





पूर्वार्द छा अर्थ बदला, उत्तराद्धे में फहे ह्ये ईश्वर के 
दाकार रूप को द्याया । इस प्रकार मंत्र को मारकुड, कचूमर 
मिकाछ, दनावट्ी नियाकार चना कर पवलिक के आगे रबखा। 
सेंतार का फोर मनष्य इसको न्याय फद्द सकता है या 
इसफा दाम धर्म रबखा गया है। जो पस्तु घबनावटी बनाई 
जाती है चाहे थोड़ी देर तक उसकी करूई न सी खुले किन्तु | 
अन्त में तो खुल दो जाती है। कारीगर लोग मिट्टी के खिलौने 
चनाते हुये आस नीच नारंगो अमरूद ऐसे बना देते हैं कि मानो 
में साक्षात्‌ फल ऐ. और अभी चृच्ष से टृट कर आये. है किन्तु 
अच्छी तरह से देखने से तो यह जान €ी लिया जाता है कि 
ये मिद्ठे के खिलौने बनाये गये है। चने गेहूं के खेत को जब 
हिरण खाने छगदे हैं. तब कृपक खेत पर फंस के मनुष्य चना, 
कर खड़े फर देते है। उनके पर ठीक बना कर दोनों हाथ पसार 
देते है कि मानों ये खेत की रक्षा फरते हुये पशुओं को भगा 
रहे है। शिर पर मिद्ठी की धांडी लगाते है और ड्ख हांडी पेर 
फाला रंग चढ़ा देते हे जिससे टोक मनुष्य फा शिर पतीत होने 
लगे । फूल पर मिट्टी लगा फर उसको खट़िया से ऐसा पोतते 
दे हि मानो मनृष्य छुफेद कपड़े पद्िने है। भाव यह है कि इस 
फुस के मनुष्य की एसा चनाते है कि मानो यह खद्या मनध्य 
8, इसको देस ऋर दग्णि भी घबराते ह॑ किन्तु पाँच सात दिन 
के पश्चान्‌ जब घट गत दिन एक हो स्थान पर खड़ा दीखता 
, + है भय इरिण भी समय जाते दे कि यह असत्ते मनष्य नददों है 
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हमारे डराने के लिये यह बनावटी खड़ा किया गया है, इतना 
शान दोने पर हरिण उससे डरते नहीं उसके खड़े रहने दर सी 
उस खत की खेती को हरिण खाया करते हैं। जब पथ भी 
वनावट को जान जाते है तो कया समध्य नहीं जानेंगे । वास्दथ 
में निराकारवादियों ने भूतछ के जनसमुद्ाय को मरे समझा 
है और ये अपने को समझते है कि यदि संसार में कोई बसधि- 
मान भनष्य उत्पन्न हुये तो थे हम हैं किसमें शक्ति है जो हमारी 
चाल को , समझ जावें। ये अपने भच हें चाहे जो कुछ समझें 
परनतु-- 
' सचाईं छिप नहीं सकती, बनावट के असलों से । 

खुशबू आ नहीं सकती, कभी कारज के फूलों से ॥ 


संसार में मनुष्य बढ़ी बड़ी होशियारियों करते हैं | पुलिल्त 
और अदालतों के बने रहने पर सी बाज चाज मनुष्य बवावटी 
। नोट, रुपये, अठन्नी, चचन्नी, दुअन्नी, इकन्नी यनाने लगते हैं. 
किन्तु जब गवर्नमेंट को इस बात का पता छूग जाता है तब 
तो गवर्नमेण्ट ऐसे आदमियों को कुछ दिन के छिये बढ़े घर 
भेज देती है.। जब गवर्नमेंण्ट के सिद्दो में चाल करने बाला 
मनुष्य गवर्नमंण्ट की दृष्टि में पापी और बड़े घर के वेटिंग रूस 
योग्य है तब फिर चेदार्थ में चाल करने चारा मनष्य फ्या 
ईश्वर की दृष्टि में पापी और कुंमीपाक के योग्य व होगा * 
धर्मशास्त्र डंके की चोट कद रहा है कि जो अर्थ में घोखा 
देता है वह महापापी है किन्तु निराकास्वादी वास्तव में न तो 
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ईश्वर को मानते है और न जन्मान्तर को मानते है, न पाप 
पुण्य को मानते है। नास्तिक होने के कारण पाप करना भी 
इनकी दृष्टि में चुरा नहीं है इसी कारण इनका अन्तः्करण इतना 
दूषित दो गया है कि मंत्र में जो ईश्वर ने अभिप्राय रक्खा था 
उस संत्र के अर्थ में चाल से अपने अभिप्राय को भरते हैं। इस, 
प्रकार से नि्ल॑ज्जता के नाच को नाचने वाले ईश्वर के बड़े 
दादाओं को दूर से ही नमस्कार करना अच्छा है। 

देद्‌ भंत्र में जो चाल की गई है. उसको आता समझ गये 
हीगे, अब इनके पास निराकार का कोई प्रमाण नहीं। यद्यपि 
चारो वेदों में सकड़ों मंत्र ऐसे मौजूद है. जो ईश्धर को साकार 
कहते हैं और जिनको हम इसके आगे फे व्याख्यान में आपको 
चतलावेगे परन्तु निराकार का चारो वेदों में यह एक ही, मंत्र , 
निकला, ध्समें भी चालवाजी से साकार का निराकांर बनाया 
गया। इस मंत्र के अर्थ की कलई खलने पर इनको चप दो जाना 
पढ़ता है, क्या करें बेचारे, घेद्‌ ने कोई दूसरा मंत्र ही निरुकार 
का न दिया ! 

ये लोग कोई बेद्‌ के आधीन थोड़े हो है। चेद्‌ इनका साथ 
नदे, ईश्वर को निराकांर न चतरावे तो न सही, ये अपनी 
दूसरी चालाको से ईश्वर को निराकार वना छेते हैं। दूसरी 
चाछाकी यह दै कि ये छोग उपनिपदों को स्वतः घमाण नहीं 
५. मानते। यदि हम उपनिपद्‌ का प्रमाण दे दें तो ये फौरन फट देते 

है कि दम पडपनिपदों को कब प्रमाण मानते है, किन्तु जब वेद 
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से ईयर निराकार सिद्ध नहीं होता तब ये उपनिषदोँ को 
धरमाण मान कर उन्हों से निराकार सिद्ध करने लगते हे । 
इनका प्रथम प्रमाण द्रेखिये-- ६ 


सर्वेन्द्रिययुणामासं, सवन्द्रियविवजितम्‌ । 
स्वस्थ पछुमीशानं, सर्चस्प शरण घृहत्‌॥ १७ 
श्वेताश्वतर० आ० 
समध्त इन्द्रियों के विषय का जिसको जान होता है, जो 
समस्त इन्द्रियवर्जित है, जो सब का अभु है तथा सब का ईशा, 
“| जो सब का रक्षक और वड़ा है। 5 
दुलरी श्रुति निराकार के भमाण में यह देते हैं-- 
अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचचु) स शणोत्यकरण: | 
स वेत्ति वेच्य॑ न च तस्थास्ति चेत्ता 
त्तसाहुरअर्थ पुरुष पुराणम्‌ ॥ १६ 
के एवेताश्वतर० अ० दे 
, ईश्वर के हाथ और पेर नहीं किन्तु बिना पेर के चरकूता 
है और बिना हाथ के पकड़ता है, ईश्वर के नेत्र नहीं किन्तु चह 
देखता है, कान नहीं सुनता है, वद समस्त जानने योग्य पदार्थ 


को ज्ञानता है, किन्तु उस ईश्वर का जानने चाहा कोई नहीं 
' ढलको अग्न सब से प्रथम वर्तमान पुराण पुरुष कहते हैं । - 
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इन श्रुतियों को आगे रख कर ये खूब उछल कूद भचाते 


हैं कि देखिये ईएवर निराकार है या नहीं। हम श्रोताओं को 
फिर इनकी दूसरी चालहाकी छुनाते हैं, जिस शवेताश्वर्तरीप- 
लिषदू दी ये ऋतियां हैं बद्दी डेप तिल कहता है कि-- 
एपो ह देवः प्रदिशोष्तछुसवो! 
पूर्यी ह जात; स उ गमे अन्त! । . 
स एव जातः स जनिष्यमाण: 
प्रत्वड्जनास्तिष्ठति सर्वतोघ्ुखः ॥ १६ 
शवेंताशवतर० अ० २ 





यह जो पूर्वोक्त देव परमात्मा सब दिशा विदिशाओं में ! 
नानारूप धारण करके ठहरा हुआ है यहा प्रथम सृष्टि के आरंभ 


में दिर्यगर्भ रूप से उत्पन्न हुआ, वही गर्भ के सीतर आया; | 
यह्दी उत्पन्न हुआ और वही आगे को उत्पन्न होगा जो सबके 


भीतर अंतःकरणों में ठदरा हुआ है और जो नाना रूुँप घारण 
करके सब ओर मुखों चाला दो रहा है | 


भ्रोवा समझ गये होंगे, श्वेत्ाशवतरोपनिषद्‌ की दो ध्रुतियां 
ईश्वर को निराफार कह रही थीं उनको तो इन्होंने पचलिक ' 
जागे रफ्ला और जो साकार फह रही थी उसको दवा | 


थे; झ 


दिया। साकार कहने चाली भ्रूति यज्वेंद्‌ के अध्याय ३२ में भी 
कु, कक पर 
आई ६ इस फारण इनकी दृष्टि में यह चेद है, वेद दोने के 


फारण यट्‌_स्थतः प्रमाण कोटि में छेनी आहिये थी “---_.-.. 2 में लेती चाहिये थी किन्ठ 
ीण+-+>+त95..... उठ 
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उसको तो छोड़ द्या और जो श्रुतियाँ ईश्वर फो निराकार 
कहती थीं तथा वे चेद में नहीं आई थीं उनको ले लिया | सच 
पूछियें तो इनका घेद्‌ से कोई मतलब नहीं, इनका मतरूब 
तो केवल इतना है कि जेसे घने घेसे ईश्वर को निराक़ार 
सिद्ध कर द्‌। 
चाल खेली और खेल न जानी । इसके ऊपर हम आप की 
एक दृष्टान्त छुनाते हैं, उस इृष्टान्त से आप इनकी इस चाल 
को और चाल की व्यर्थता को उत्तम रीति से समझ जावेंगे, 
इष्टान्त यह है... | 
एक निर्धन गृहस्थ भूखा मरने रूगा, दो वीन दिन के फाके 
दी गये | अच उसने सोचा कि हम और चालवच्चे सब भूखे 
मरे जाते है क्‍या उपाय करे । मन में आया कि जंगल में चलें 
चहां कोई ऐसा घास मिल जावेगा जिसके वान बट कर वाज्ञार_ 
में बेचंगे उससे जो कुछ पेसे मिलेंगे उसी से पेंट की अग्नि को 
चुझावेगे। यह संकल्प करके घह अपनी स्त्री और चारो चच्चों को 
लेकर एक घोर जँगल में पहुंचा | वहाँ पर वान बटने का घास 
भी मिल गया, उसको देख कर एक लड़के से कहा कि कादो 
घास, चह घास काटने रूगा। दूसरे से कहा कि वान बटने के 
लिये हांडी में पानी छे आओ, वह फौरन पानी को चला गया। 
तीसरे और चौथे से कहा कि काटो रूकड़ी, आज़ पाँच चार 
वोझ लकड़ी मो बाज़ार में ले घलेगे, ये लकड़ी काटने छगें। इतने 
में पानी बाला पानी लेकर आ गया, घासवाले ने घांस काट 
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छिया। अब खब फीो हुफ्म दिया कि बान घटो, सब चटने लगे । 
उस बन में एक भत रहता था धद्द घवराया और मनुष्य का 
शरीर धारण कर बढ़े के पास आया, बढ़े से पूछा कि यह क्या 
फरवदे हो ? भरा बढ़ा क्रोधित द्वोकर बोला कि आंख फूट गई हैँ, 
दीखता नहीं है, वान वटने हैं। सत बोला इन वानों का क्या 
फरोगे १ घुड़ढ़ा छुधित था और क्रोध में भरा हुआ था छूटते 
ही घोला कि ससझुरजी तुमे बांघेंगे। भूत घवरा गया, हाथ 
जोड़ कर बोला कि भला किसी तरह छोड़ भी दोगे ? बुडढा 
बोला कि कहीं गड़ा हुआ माल घतला देगा तो छोड़ देगे। भूत ने 
| एक दक्ष के नीचे गड़ा हुआ चहुत सा माल चतका दिया, ये सच 
| शोद कर घर छे आये । अब फया था, अब तो साठामाल हो 
। एक रोज इसके पड़ोसी ने पूछा कि भेय्या, तुम्दारे घर 
में इतना माल कहाँ से आ गया ? इस चुडढें ने सब कथा 
दी ।- प्रातःकाल यह पड़ोली भी अपनी औरत और अपने 
बालवच्चों को लेकर उसी वन में पहुंचा। एक लड़के से फहा 
कि पानी लाओ बात बहेंगें, सुन कर ऊड़का चोहा कि हा 
हम तो कोस भर से पादी छावेंगे और चुम यहां सरपंच चन 
कर बेठोगे। दुसरे लड़के से कहा घास काटो, उसने उत्तर दिया 
कि ठीक दै तुम तो यहां बेठ कर हुफ्म चलाओ, कहीं घास के 
साथ हमारा हाथ कट ज्ञाय तो हम शेते फिर । इसमे समो को 
हुक्म दिया परन्तु किसो ने इसका हुक्म न माना | आप ही पोनी 
और आप-ही घास कार्ट कर लाया, आप हो घान चरने ऊूगा। 

सकल बज जप आए इक पल ए रत 2027२ ५7६ फरद तर व आदर ट 
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जब यह बान बटने लगा तब चह सृत आया। सूत ने पूछा वान 
काहे को वटते हो ? यह छूटते ही वचोछा कि सछुरजी तुम्हे 
चाँध्रेंगे । भूत वोछा तुम दर्मे नहीं बाँध सकते, तुम हमें क्‍या 
बाँधोंगे, पहिले तुम अपना घर तो बांँधो । आखिर घुड्ढा डछ 
कर घर चला आया । दृष्टान्त चाहे सच्चा हो और चादे चनावदी 
हो इससे कोई मतरूव नहीं, सतरव साव से है । निराकार- 
वादी संलार को जो निराकार को रस्सी में वॉघना चाहते हे 
यह उनका व्यर्थ साहस है' पहिले थे अपने उस घर बेद्‌ फी 
निराकार की रस्सो में बांध जिसके जोर से थे संलार को 
निराकारवादी बनाना चाहते हैं । बेइ तो ईश्वर को साकार 
कह रहा है ओर ये धेद्‌ के साथ जवरद्स्तो करके फेवल निरा- 
कार मनवाना चाहते है! आज हम बे के समध्त मंत्रों का 
जिकर नहीं करते, आज तो केचक “एपो ह देवः” इसी अ्रति 
फो आगे रखते है जो एक दी भ्रति निराकारचादियों के 
4 सिद्धान्त का कचूमर निकाल कर ईश्चए को साकार सिद्ध कर 
देती है। 'निराकारवादी शिर धुनने पर भी इसका अथी नहीं 
बदरू सकते, यह कह नहीं सकते कि यह मंत्र वेद का नहीं है । 
जब वेद ही इनके बनावटी सिद्धान्त का चकनाचूर कर रहा है तद 
| इनका ईश्वर को निराक्वार चतकाना छिख प्रकार सफरूता देगा। 


निराकार की पुष्टि में थे छोग एक ओर श्रुति दिया करते 
हूं, चह यह है-- 
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पसलद्दृश्यमग्रा्ममगोत्रमचक्त । | 
ओह तद॒पाणिपाद नित्य॑ विभ।. *-, 
सर्थगतं खुसूरूम लद्व्यय॑ 
तदड्लथोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
मुंडकोपनिषद्‌ । 

जो ईश्वर अच्श्य है, अझ्राध्य है, अगोत है, वर्णरहित है, 
चक्ष नहीं, जिसके कान नहीं, हाथ नहीं, पेर नहीं, नित्य , 
है. घिभ है, सर्वव्यापक है, जो सूक्ष्म है, जो अव्यय दै, समस्त” 
सतों का योनि है उसकी घौर पुरुष देखते हैं ।'" शा 
जिस सुंडकोपनिपद्‌ में इेशवरए की निराकार बतलाने चाली 
यह श्रति लिखी है उसी मुंडकोपनिपद्‌ में लिखा है कि-- 


ज़्मा देवानां प्रथम: संचलूव। 
विश्वस्प कत्तो शुचनस्थ गोप्ता ॥ । 


देवताओं में प्रथम ऋ्रह्मा उत्पन्न हुआ था बह भक्मा कौन दै 
विश्व का बताने चाछा और समस्त भुचनों को रक्षा करने बाला । 

यहां पर भो इेश्वर को साकार कहने चाली श्रुति दबा छी 
गई ओर निराकार वतछाने चाली पवलिक के आगे रख दी 
गई । इन चालों से आजकल के धाव्‌ छोग ईए्चर फो निराकार 
सिद्ध फरना चाहते है, फ्या यह न्याय है या धर्म है ! हमारे 
समझ में तो न्याय और धर्म इन दोनों का गछा घोट फर 
जयर्दस्ती से ईएवर को निराकार बनाया जा रहा है। 


श्ट 
ष्भ्ह 


]॒ 
| 
॥;]॒ 
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इश्वरस्वरूप निणेय | 
आप कहेंगे तो फिर ईश्वए है केसा, यह तो हमको 
अभी तक भी मालूम नहीं हुआ | मालूम तो हो ही गया होगा 
क्योंकि हमने चडुत प्रमाण दिखला दिये यदि अब भी मालूम 
नहुआ दो तो फिर चलिये तुल्लीदालजी की रामायण 
देखिये । हिन्दी साहित्य के सप्ताद गोस्वामो तुल्सीदासजी 
लिखते हैं कि-- 
एक दारुगत देखिय एकू। 
पावक युग सम ऋह्म विचेक्तू ॥ 


अग्नि के दो स्वरूप हैं. निराकार रूप से अग्नि संखार में 
व्यापक रहता है साकार रूप से च॒ल्हे, भट्टी में दीखता है। इसी 
भाव को लेकर गोस्थामी तुल्सीदासजी कहते हैं कि पक 
अग्नि निराकार रूप से लकड़ी में है और अग्नि का दूसरा 
साकार रुप देखने में आता है । अग्नि एक दै किन्तु उसके रूप 
दो हैं । वल यही ब्रह्म का विधेक दे । अहम एक है और ब्रह्म के 
निराकार साकार ये दो रूप हैं । 

कई एक मनुष्य यह कद दिया फरते हैं कि इस विषय 
मैं घेद में भी कोई प्रमाण है या ब्रह्म के विवेचन का समस्त भार 
चुलसीकृत रामायण पर ही दै ? यद्यपि तुल्सीकृत समायण 
का प्रमाण दोषदायक है तो भो दडुर्जनतीपन्याय से हम 
बेद्‌ के प्रमाण को आगे कहते हैं, छुनिये-- 
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उस वा एतत्प्रजापतिनिरुक्तश्चा- हि 
निरक्तश्य परिसितश्चापरिसितश्च ' .,, 
तथयचऊहुधा करोति यदेवास्प निरच्ता ही 
परिभित४रूप॑ तदस्थ लेन संस्छरोत्पथ 
घत्तष्णी यदेवास्थानिशक्तमपरिसित्र., 
९ रूप तद्स्‍्थ तेन संस्क्रोतीति त्राह्मणम ॥ ु 


श० का० १४ आ० श्ब्ना० २ श्रु० १८ * 


परमेश्वर दो प्रकार का है परिसित अपरिमित, निरुक्त 
4 और अनिशक्त। इस कारण जो यज्ञ उपासनादि कर्म यजवंद के 
मंत्रों से करता है उसके द्वारा परमेश्वर के उस रूप का 
संस्कार करता है जो निर्क और परिमित है और जो तष्णीं 
भाव संपन्न है अर्थात्‌ अध्यात्म मंत्र का ही मनन फरता है 


उससे परमेश्वर के उस रूप का संस्कार करता है जो अनिरुक्त 
ओर अपरिमित नाम हे । 


ऐसे २ घेद के संकड़ों संत्रों को दवा कर देश को नास्तिक 
बनाने के लिये ईश्वर को निराकार सिद्द किया जाता है। 
इनके इस कर्तव्य से येद की क्या दशा द्ोगी। इस पर हमको 
पक इश्लन्त याद आ गया। एक छोटा सा गांव था डसमें पक 
लाल्युअक्कड़ू रहते थे। एक दिन एरू मबष्य के लड़का ब्त्पन्न 
हुआ। औरतों नें देखा कि छड़का तो ठीक है, जीने योग्य है, 

फिन्तु ध्समे घुकधुको चलती है, कोई ऐसे दवाई छूगाई 





रा 
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जावे कि जिससे यह धुकधुकी चंद हो। छड़के के बाप से 
कहा गया, चद्द मान्य समझ कर छारूबुझक्कड़ के पाल पहुँचा । 
लालवुझक्कड़ ले सब दाल छुनाया और प्रार्थना की कि किसी 
भकार धुकथ॒को चंद हो | छालवुझक्कड़ इसको खुन करजठे और 
घर में से खोज कर एक दो इंची छोहे की कील तथा एक 
हथोड़ा छे आये, दोनों चीज इसको दे दी और समझा दिया 
कि जिस स्थान में धुकधुकी चलती है उस स्थान में यह 
लोदे की कीछ रख कर इस द॒थौड़े से ठोफ वो धुकथुकी बन्द 
हो जावेगी । यह भी अकछू का पहाड़ था घर आकर ऐसा ही 
किया, उस बच्चे के लोहे की कील ठोक दो | कीर डौकते ही 
छड़का चल चसा, घर में ओरतें रोने छगीं । लड़का मर गया, 
इसको खछुन कर छड़के का वाप फिर छालबुझक्कड़ के पास गया। 
लालबुझक्कड ने पूछा कि कहो घुकधुको चंद हुई ? लड़के का 
बाप बोला कि 'धरकधुकी तो बन्द्‌ हो गई, परन्तु लड़का मर । 
गया । इसको झछुन कर लालबुझककड़ बोले कि कोई हजे की | 
चांत नहीं, लड़के के जिंख रोग के चक्कर में आकर तुम भागे 
फिरते भे वह रोग तो विल्कुल जाता रहा । रही मरने की चात, $, 
चेद्यों के पास रोग के इलाज है मौत का नहीं, और मरने के |; 
बाबत जो पूछो तो लड़का आज न मरता फिर कमी मरता, [* 
जितने पेदा होते हैं सब मरने को ही पेदा होते हैं, हमें तो | 
खुशी यह हुईं कि लड़के का रोग जाता रहा। यही दाल, 

निराकारवादियों का है, वेद्‌ चादे मर जाय किन्तु ईश्वर में 
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साकार होने का रोग न रहे । 


आप कहँसे कि इश्वर तो एक और उसके रुप दो, यह 
बात हमारी समझ में वहीं आती । एक ईश्वर फे दो रूपों के 
समझाने का हम उद्योग करते है, श्रोता छोग जरा मन रूगा 
करके समझ, दात गहरी है, पंच डाल कर समझाने से समझ 
में आदेगी । इसको यों लमझिये कि यह घह्माण्ड जिसमें आप 
की जमीन, जांद, सूर्य और अनेक तारे हैं यह कितना बड़ा दै ? 
शास्जों के छेख से इसका प्रमाण पंचाशत कोटि योजन 
! विस्तार दे । दक्षिण दिशा से उत्तर तक ओर पूर्व से पश्चिम तक, 
नीचे से ऊपए तक सब तरफ ५० कोटि योजन प्रमाण रखनेवाला 
भय या शेंद्‌ की शकर का ब्रह्माण्ड है। अब प्रश्न यह 
करना है कि इस त्रह्माण्ड में ईश्वर कहां रहता है ? इस पशन 
पर सभी मनुष्य यह कहेंगे कि ईश्वर तो समस्त त्रह्माण्ड में 
व्यापक हो रहा है ब्रह्मणण्ड भर में पेजा स्थान कहीं नहीं मिलेगा 
जहां ईश्बर की व्यापकता न हो | अच्छा हमने मान लिया 
कि ब्रह्माण्ड में तो ईश्वर व्यापक है इस ब्रह्माण्ड के बाहर 
ईश्वर है या नहीं, एक यह प्रश्व उठा । आप को सानना पड़ेगा 
“कि ईश्वर चाहर भी है क्‍योंकि ब्रह्माण्ड परिछिज्न (महदूव) दे 
और “डमय्य॑ व? इस श्रुति ने इेश्वर को अपरिक्िज्न (छामहदूद) 
चतलाया है इस फारण से अह्ाण्ड के बाहर भी ईश्वर का 
| होना सिद्ध होजाता है, तो ईश्वर दुनियां (तह्माण्ड ) से 
चहुत' चड़ठा है । अब निर्णय यह करना है कि, ईश्वर के 
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भाग में यह दुनियां रचो गई है। इसका घिचेचन 
करता हुआ बेद्‌ लिखता” है कि -- 

पादो5स्थ विश्वा क्तानि त्िपादस्पामृतं दिधि | 

व यज्ञ० अ० ३१ में० ३ 

इस बह्य के एक पाद में समस्त ब्रह्माण्डों को रचना है 
और 6स ब्रह्म के तोन पाद्‌ दिव में अमृत ( सष्टिरद्दित ) हैं। 

चेंद ने हम की यह समझा दिया कि इेश्वर के एक हिस्से 
में तो दुनियां बनो है और ईश्वर के तीन हिस्से ऐसे हैं. जहां 
पर दुनियां नहीं बनी, ईश्वर के जिन तीन हिस्सों में संसार 
। नहीं बा या यो कहिये कि तत्वों की रचना नहीं हुई चहां पर 
इंश्वर निराकार है। वेद में जितने मंत्र देश्वर को निराकार 
घचतलाते हैँ वे सब उसी रूप का वर्णन करते हैं. जो ईश्वर के 
तीन ' भागों में आकारशून्य है । ईश्वर के इस रूप को 
। श्रुतियाँ अविश्षेय, अनिर्वचनीय, अपरिछिन्न कहती हैं । 
.. हमारे श्रोतागण ईश्वर के निराकार रूप को तो समझ 
गये अब इनकी साकार रूप चदलराना है। उसको इस प्रकार 
समझे कि जितने हिस्से में संसार वना है ईश्वर इसमें कहीं 
| शक स्थान में नहीं रहता किन्तु इसो में खमा गया है। येद की 
श्रुति कहती है कि-- 

तदेव सृष्ठा तदालुभाविशत्‌। 

इस खसंखार को रच कर चह इसी में समा गया। संसार में 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यें पांच तत्व हैं इन्हीं से 
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संसार वना और इन्हीं में रैश्वर व्यापक होगया इस कारण, 
जितने अंश में यह संसार है उतने अंश में ईश्वर साकार है।' 


व्याप्य व्यापक । री 

एसको आप इस प्रकार समझ फ़ि एक पं० मोहनलाल 
नामक सज्जन हैं। ये सज्जन साढ़े तोन हाथ के है, ये तो साढ़े 
ठीन हाथ के कया हैं साढ़े तीन हाथ का तो इनका शरीर है, 
एन भहात्सा का तो पता ही नहीं कि फितने लंबे चौड़े हैं। श्नके 
घास का भी पता नहीं, ओर पे» मोहनछाल जो इनका नाम 
कहा जाता है यद्द नाम तो इनके भाता पिता ने कल्पित करे 
लिया है, अपने मन से हो गठह कर जवर्दस्तो का सांड नियत 
किया है, घास्तव में तो यह फर्जी पं० भोहनछाल नामंशृन्य,' 
| रूपशुन्य, निराकार जीव है, निराकार होने पर भी अब ये 
खाढ़ें तीन द्वाथ के शरोर में घ्यापक हो गये हैँ। ये व्यापक हैं 
धारीर व्याप्य है इसी कारण से इनका यह शरीर है कपोकि 
यह स्वतंत्र सिद्धान्त है कि व्यापक का व्याप्य शरीर होता है। 
यह शरीर इनका है धसीट धोबो का नहीं है फर्योक्ति जिसका 
कत्पित नाम घसीटद्ट धोवी है वह आत्मा इस दारीर में व्यापक , 
नहीँ दे दूसरे धारीर में व्यापक है, ज्ञिस शरीर में घसीटू घोवी 
नामक आत्ता व्यापक है घट शरोर घस्रोट्ट घोदी का है। इसी 
अरार देचदतत, यशदच, रृष्णदच आदि नाम चाले आत्मा जिस 
ल्िस दारीर में व्यापक हैं वह घह उनका शरसेर है । अब 
उक्तमरीति से सिद्ध हो गया फि व्याप्य व्यापक का धरीर होता 
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है । तुम्हारा ईश्वर व्यापक है और पृथ्वी व्याप्य है इस कारण 
पृथ्वी उसका शरीर है, तुम्हारा ईश्वर व्यापक है और जरू 
व्याप्य है इस कारण , जलू उसका शरीर हे, तुम्हारा ईश्वर 
व्यापक है अग्नि व्याप्य है इस कारण अग्नि उसका दायर है, 
सुम्दारा ईैश्वए व्यापक हे वायु व्याप्य हे इस कारण बाय 
उसका दसीर है, तुम्हारा ईश्वर व्यापक है और आकाद व्याप्य 
है इस कारण आकाश उसका शरीर है| 


जब समस्त संसार इश्वर क्रा शरीर हो गया तो फिर ईश्वर 
निराकार कैसे रहा? निराकार सिद्ध करने वाला कोई घीर भारत 
जननो ने पेदा किया है कि चेसे ही जवर्दस्ती से निराकार 
८निराकार चिह्लाओगे | कई एक खज्जन यह कहेंगे कि यह जो 
साकार वतछाने वाली युक्ति है यह पंडितजी के मस्तिष्क से 
' निकली है, यह घेद्सिद्ध नहीं है । ऐसा कहने घालों को हम 
यही कह सकते हैं कि तुमने कभी स्वप्न में भी बेद्‌ नहीं देखा । 
जो हमने यक्ति दी द्वै उंसी युक्ति को चेद्‌ ज्यों का त्यो लिखता 
है, छुनिये-- हे द 
थ। पृथिव्यां तिछन्त्धिष्पा अन्तरों 
थ॑ पृथिव्री न वेद यस्थ एथिवी शरीरं। 
थ॒; एथिवीसन्तरो घमयति स ते 5 
“आत्मान्तयोम्यस्त) ॥७॥ 





श७ 
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यो5्प्छु तिष्ठन अद्भयो5म्तरों 
घसरापो न विदुर्येस्थापः शरीर॑। 
घोष्पोडन्तरो पति सात $ 
आत्सान्तयोम्पस्तः ॥ ८ ।॥ 
घोझनो तिष्ठन अग्नेरन्तरों 
घसरिनन देद घस्थारिनः शरीर | 
थोडग्निप्तन्तरो घलघति स ले 5 
आत्मान्तयाम्पसतः ॥ 8 ॥ 
यआकाशे तिछन्‌ ख्राकाशादन्तरो 
यमकाशो न चेद धस्थाकाश; शरीर॑। 
घ आकाशममन्तरो यमथति स त 5. 
आत्मान्तथघोम्धम्रत; ॥ १०॥ 
थो वायो तिष्ठन्वायोंरन्तरो 
थ॑ चायुने चेद्‌ यस्प वायु! शरीर | 
थो वायुमन्तरो यमयति स त 5 
आत्मान्तयोम्पस्तः ॥ ११॥ 
द्ा० काँ० १४ 
जो पृथिवी में हरा हुआ पृथियों के मध्य में जिसको 
पृथिबी नह ज्ञानती पृथिवी,जिसकफा शरोर है जो प्रृथियों को 
अपनी अनंत शक्ति से थामें हुये है सो अन्तर्थामी आत्मा 
अमुत हैं ।७। जो जल में ठद्रा हुआ जल के सध्य में जिसको 





.- 


जल नहीं जानता जल जिसका शरीर है जो जछको अपनी 
अनंठ शक्ति से थामें हुये है लो अन्तर्यामी आत्मा अमृत है । ८। 
जो अग्नि में ठहरा हुआ अग्नि के मध्य में जिसको अग्नि नहीं 
जानता अग्नि जिलका शरोर हे जो अग्नि को अपनी अनंत 
शक्ति से थामे इये हे सो अन्तर्यामी आत्मा अमृत है। ९। जो 
आकाश में ठदरा हुआ आकाश के मध्य में जिसको आकाश 
नहीं जानता आकाश जिसका शारीर है जो आकाश को अपनी 
अनंत शक्ति से थामें हुये हे खो अन्तर्यामी आत्मा अमृत 
है। १०। जो वायु में छह॒रा हुआ वायु के सध्य में ज्िस़को बाय 
नहीं जानता घायु जिसका शरीर है जो वायु को अपनी अनंत 
शक्ति से थामें हुये है सो अन्तर्यामी आत्मा अमृत है । ११। 


श्रुति के भमाण से यह सिद्ध हो गया कि खष्टि में ईश्वर 
व्यापक दै अतपव चह साकार है| 
हमने चतलाया था कि संखार में ईश्वर, व्यापक है, इस 
कारण वह शर्यरधारी दै। बेंद्‌ ने व्यापक होने से ही आकाश 
बाय अग्ति जर पृथ्वी ईश्वर के शरीर बतलाये है जब उसके 
शरीर है तो चह निराकार हुआ कैले इसका भी तो कुछ पता 
घलना चाहिये। हमने यहां ईश्वर के साकार होने में चेद को 
पाँच भ्रतियाँ चुतछाई, विचारशील यक्ति और घेद को समझ कर 
भछे ही ईश्वर की शरीरधारी मान लें किन्तु निराकारवादियों 
के आगे ५० हजार तो बंद के मंत्र ईश्वर को शरीरी कहँ और 
६० हजार युक्तियां पुष्टि कं यें छोग तो कभी मान ही नहों 
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| 


| सकते कि इैश्वर साकार है, इसका फथन तो सर्वदा यही रहेगा 
| क्‍ ईश्वर मिराकार है । 


जब मनुष्य जान यूझ कर अड्टयल टटू बन जाता दै तब 
संसार के विद्वानों के पास ऐसा एक भी उपाय नहीं रहता कि 
थे जवर्दूस्ती से सना दें। संसार में बालहठ, स्त्रीहठ, राजहठ, 
ये तोन आशम्रह प्रसिद्ध हैं। एक'दिन बीरबल फो द्रवार पहुँचने 
में बारह घज गये, बादशाह ने पूछा कि आज देर करके क्यों 
आये ? घीरवल ने उत्तर दिया कि एक बच्चे के चक्कर में पड़ गये । 
चादशाह चोले कि बच्चा जो मांगता था घह उसको दे देते और 
तुम द्रबार में चले आते । बीरबछ ने कहा कि हजर बच्चा ऐसी 
ऐसी वस्तु्वें मांगता है जिनको न तो में दे खकता हूं और 
न श्रीमान्‌ ही दे सकते है। बादशाह बोले कि घाह चाह 
यह भर्ती कही, कल बच्चे को हमारे पास लेते आना-देखें 
पक्या भाँगता है। वीरचल ने कहा कि बहुत अच्छी बात हे। 
दूसरे दिन चीरवकछ आता हुआ अपने बच्चे को लेता आया, 
चादशाद् को ललाम करवाया, बादशाह ने प्रेम में आके बच्चे 
फी गोद्‌ मेले लिया, लगे खिलाने ॥ १७-१५ मिनठ के बाद वच्धा 
रोने लगा। बादशाह ने पूछा क्‍यों रोते हो ? बच्चे ने-कद्दा वि 
द्वात लेगे। बादशाह ने हुक्म दिया आरदूली का एक सिपाह 
दूवात उठा छाया, चच्चा उसको लेकर खेलने रूगा | दृश मिनः 
के चाद फिर रोने छगा | बादशाह ने पूछा अब क्यों रोते हो ! 








० प्रेश्वरस्वरूप [ रदध१ ] 





चब्धा चोला चह' हाथी लेंगे जो किले के द्रचाजें खड़ा छे। 
चादशाद ने हुक्म दिया पीलवान हाथी ले आया, बच्चा हाथी 
को देखता रहा | सात आठ मिनट में फिर रोने छगा। वादशाह' 
बोले अब क्‍यों रोते हो ! बच्चा वोछा इस हाथी को इस दवाद 
में डाठो । अब बादशाह चुप । दवात में हाथी का घैंस जाना 
तो असंभव हे, अर्मव हो चाहे संभव, लड़के को तो दवात में 
हाथी घेंसाना है। चादशाह वार वार समझाते हैं कि हाथी चहुत 
बड़ा है दचात छोटो है इसमें हाथी नहीं आ सकता, किन्तु 
बादशाह की बातों को भला बच्चा काहे को सुनता है, छगा 
ज्ञोर से रोने । रोते में कहता जाता है कि जल्दी हाथी को 
दवात में मरो । वोरचलछ बोला हजूर और खिछाओ बच्चों को। 
यह बालहठ का उदाहरण है । ऐसा ही राजहठ ओर स्त्री हट 
द्ोता है । अब तक तो संसार में तीन ही हठ थे किन्तु अब चार 
हठ हो गए । एक राजहठ, एक स्नीहठ, एक बालूहठ और 
+ घक निराकारवादीहठ । चाहे ईश्वर का निराकार होना 
| अर्सभव दो और चाहे घेद्‌ भगवान्‌ ईश्वर को साकार कहता 
हो तथा चाहे सेकड़ों युक्तियों से नियाकार होना कट जाता हो 
इन बातों से कोई मतलव नदीं-मतरूब सिफे इतना हे कि 
इेश्वर को निराकार चनाओ । इस आशभ्नह को देख कर हम कह 
| खकते हैं कि निराकारचादियों में न बुद्धि हे, न शान हें, न विद्या 
है, न अध्ययन है, केवछ निराकार सिद्ध करने का हठ है, जो 
चेंद्‌ प्रमाण के आगे कपूर की भांति उड़ जाता है। 
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सर्वे स्वरुपत । 
व्यापकत्वेन दैश्वश को साकार कह दिया। अब यह दिख- 
छामेंगे कि सष्टि में जितने आकार हैं थे सब ब्रह्म के स्वरूप है। 
समस्त रुप ब्रह्म के रूप से वने हैं और अन्त में समस्त ही रूप. 
ईश्वर में लय होंगे । ब्रह्म की छोड़ कर अन्य कोई रूप ही संखार 
में नहीं है। जितने रुप टृष्टिगोचर होते है ये समस्त रुप ईश्घर 
के निञ्र रुप है, इसके चिवेखन को आप छुनने की कृपा करें । 


हमको सच से पहिले यह जानना चाहिये कि पृथ्वी किस 
चीज से बनी है । जब दम पृथ्वी के बनने की खोज को उठाते 
हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी जल से चनी। इसमें प्राचीन 
और नवीन किसी की भी विरोध नहीं। अथब हमको इतना 
शान छुआ कि वास्तव में पृथ्वी कोई चीज नहीं है किन्तु जब 
जल में संचलनशक्ति उत्पन्न होती है संचलनशक्ति के प्रभाव 
से जल कठोर हो जाता हैं और धही पृथ्वोरूप धारण कर 
जाता ह। पृथ्वी को सत्ता कोई भिन्न सत्ता नहों हे किन्तु जल- 
सत्ता का कठिन रूप पृथ्वी कहलाती है । 


अच जल का विवेचन करिये, जछ क्या चोज हे । अग्नि में 
संचलन उत्पन्न होने से ज़लू चन जाता है, अग्नि फा रुपान्तर 
हो जछ हैं। पाश्चात्य विद्वानों का सिद्धान्त है कि पथ्वी प्रथम 
आग का गोला थी, उस अग्नि से ज़ल बना, जल कठोर होकर 
पृथ्वी बनी, जल कोई वस्तु नहीं है किन्तु अग्नि का रूपान्तर 
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ही जड़ है, जल का कारण अग्नि हुआ । अब अग्नि के निर्णय 
करने में हम इस फल पर पहुंचने हैं कि दो चिदद धर्म वाले 
चायु के मिलने से अग्नि उत्पन्न दो जाता है, अग्नि कोई प्रथक्‌ 
चोज नहीं है घायु का दूसरा रूप दी अग्नि हे। अब यह विचार 
फरना हे कि घायु क्या चीज ऐ ! इस निर्णय में हम यह जानते 
हूँ कि आकाश के जो सूक्ष्म परमाण है उनमें जब संचलनशक्ति 
( हरकत ) उत्पन्न दोती हू तो आऊाश के सूक्ष्म परमाणु कुछ 
कठोर हो जाते हैं ओर थे धक्का देने रूगते है, इसी का नास 
घाय है। धत्यक्ष में आप द्वाथ में पंखा ले लीजिये और उसको 
दिलाइये, पंखे के हिलने से आकाश के परमाणुओं में संचछन 
शक्ति उत्पन्न दो जावेगी, थे परमाणु धक्का देंगे चह्दी चायु कह- 
लावेगा । सिद्ध हुआ कि बायु कोई भिन्न सत्ता वाला पदा्थे 
नहीं है किन्तु आकाश का रूपान्तर है। बस फल निकला कि 
पशथ्चो जल से उत्पन्य हुईं, जल अग्नि से चना, अबग्नि बाय का 
कार्य है, वाय आकाद से बन जाता है | अब निण्य यह करना 
है कि आकाश किस चीज से बनता है। इसके ऊपर फ़ास- 
फरों की और खाइंसवेत्ताओं को वृद्धि विचार छोड़ देतो है। 
यहाँ पर चेद्‌ से काम लेना होगा कारण इसका यह हे कि जहां 
पर संसार की फ्ासफियां चो चोल समाप्त द्वो जाती हैं, चहां 
से घेदिक घिशान का आरंभ होता है। सर्वोपरि विज्ञान चेदिक । 
छान वतकाता ऐ कि वह जो निराकार ब्रह्म हे, जहां पर सृष्टि 
नहीं हे, जिसको' अमृत कहद्दा हे उससे, और यह जो दृश्य 


तन पि 








>->>०>०2०मनम»«»»+ 33७७७ ५७७3७ 3+७५3-3०५+»५ ८ कननननन+नन मीन पन-+५+-+ कक +न+++नननन न» न-++५+न++म कमल नमन कर ++++ नमन नन++ऊनमन+-+क+अनन-नमन 6 


[ शरद४ |]... ०» घध्याख्यान-द्वाकर # रे 


सिद्ध हो गया कि संखार में जितने रूप ( शकले ) हैं थे सब 
द्रह्म के रूप से उत्पत्य हुय हैं । 
इस विषय में बेंद का यह कथन है--- 
तस्माद्दा एतश्मादात्मन आकाश; 
संसूत्त! । आकाशाद्ायु) | वायोरग्निः । 
अग्नेराप। | अद्भायः एथिवी ॥ ेु 
तेत्ति० १ ब्रह्मा० बल्ली अनु०१ 
उसे अदृश्य अमृत ब्रह्म से तथा इस दृश्य ब्रह्म से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई । 
समध्त संसार हो ब्रह्म स्वरूप है, इस विषय को घर्णन 
करते हुये पुष्पद्न्‍्त लिखते है कि-- 
त्वमकस्त्व॑ सोभस्त्वमसि- 
पचनस्त्व छुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वश्ु 
धरणिरात्मा त्वमिति च | 
* परिच्छिन्नासेवं त्वयि 
परिणता विसति गिर 
न विद्यस्तत्तत््व॑ चय 
मिहतु यक््वं न सवसि ॥ 


हो 
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भगवन्‌ ! आप सूर्य है, आपही चन्द्रमा हैं, पवन आप हैं, 
अग्नि भी आपदह्ी हैं, जलसमूह आप हैं, आकाश भी आप 
ही हैं, पृथ्वी आप हैं, आत्म आप हैं, हम एक सी तत्व ब्रह्माण्ड 
में ऐसा नहीं पाते जो आप न हो । 
जो वात पुष्पदन्च ने कद्दी है उसी को चेद कहता है कि-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा! । 
तदेव शुक्क॑ तक्ुह्म ता आप; स प्रजापति: ॥ 

कर यज्ञु० अ० देश मं० १ 

वही अग्नि, चद्दी आदित्य, चद्दी घायु, बह्ी चन्द्रमा, चही 
पराक्रम, वही ब्रह्म, चही जल और वही प्रजापति है । 

जब चेद्‌ संसार के समस्त रूपों को ब्रह्म के रूप कह रदा 
है फिर निराकार कहना सूर्झता नहीं तो और क्या है। 
विचारशोर मनुष्य समझ गये होंगे कि यह समस्त संसार 
ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और इस संलार का 'अभिन्न निमित्तो- 
पादाव कारण! ईइचर है अतपए्च संसार में छोटे बड़े जितने 
रुप है थे सब ईश्वर के रूप हैं ( यहां पर हमने बह्म दैश्वर का 
अभेद्‌ मान कर बह्म के स्थान में ईश्वर चतलाया है ) | 

ज्ञानी विद्वान हमारे इस व्याख्यान को खुन कर ईश्वर को 
खाकार मानेंगे किन्तु निराकारचादी कभी नहीं मान सकते 
वें तो हमारे व्याख्यान और बचेद्‌ दोनों को ही गप्प कहेंगे। 
कुछ भी कह किन्तु चेंद्‌ प्रमाण को लेकर ईश्वर को निराकार 
सिद्ध कर देवा मामूली बात नहीं है, असंभव है । 


श् 
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इस असंमव को हम एक दृश्न्त से समझावेंगे। पक 
गृहस्थ के सकान के बाहर के हिस्से में रसोई बनाने का एक 
ऊपर था और मोनर मकान बड़ा मजबूत था। एक रोज 
राजि को रखोई जौमते समय रसोई के स्थान में एक बड़ा 
भारी काला विच्छू निकल आया | शृददस्य दयालतु था इस कारण 
दिच्छू को मारा नहीं, एक भारी पत्त्तर की कूट्री के नोचे दवा 
या। भोजन खा के सथ उँदुम्च घर में चछा गया और चह 
विच्छू क्रूठी के नीज़े चहीं दवा रहा। गृहस्थ कियाड़ छगा कर 
पालवच्चों समेत ऊपर छत पर जा सोया। देवयोग से इसके 
थर में जोर आये और बाहर से दीवार ग्वोदने छगे। गृह्स्थ 
ने चोरों को भी देखा और खदो हुई दोधार को भो देखा, 
फिर चारपाई पर बेट गया। थोड़ी देर में जब इसको कुछ 
जे सूझी तब अपनी स्त्री से चोला कि गंगा की अम्मां । 
जो मे सोने की अंगूठी छाया था जिसमें सेतालीस हजार का 
हीरा छगा था पेह ठीक रख दो कि नहीं १ उसको स्प्री चोली 
द्ज्ला भत भचाओ, कोई चोर चद्माश खुनता होगा, अंगठी तो 
भे भूल से छप्पर में कूड़ी के नीचे रख आईं हं | यह वात चोरों 
ने सुनी। विचार फरने छगे कि दोचार खोद २ क्‍यों मरते हो 


चलो अंग्डी ले है । छप्पर में गये | एक चोर ने कूड़ी उठा कर 








& इश्वरस्वरूप # [ २६७ ] 


अपना हाथ फेंका, विच्छू ने उसके भो डंक मार दिया। दोनों 
रोने छगे। गृहस्थ बोला कि 'तंग होती होगी, छोटी अंगलो में 
पहिनो! | ज्ञव रोने में दो आदुमियों को भावाज आई तब 
गृहस्थ बोका कि उल्लू कही के पक ही अंगूठों में दोनों 
अंगली घुसेड़ रहे हैं, एक अंग्ठी में दो अंगुलियों का आना तो 
असंसव है । जिस प्रकार एक अंगूठी में दो अंगलियों का 
घुसना असंभव है उसी प्रकार चेद्‌ को लेकर ईश्वर को केवल 
निराकार सिद्ध करना भी अखंसवय है। 


ब्रह्म से मिन्न संसार में कोई वस्तु दी नहीं, सारा संसार 
पंचतत्वों से वना है और पंचतत्व ब्रह्म से चने हैं, £स कारण यें 
न्नह्म के शरीर हैं । आकाश, वायु दो तत्व असूत हैं. और अग्नि, 
जल, पृथ्वी ये तोन तत्व मूर्तिमान हैं अतपव आकाशरूप 
ब्रह्म, चायरुप त्रह्म, अग्निरूप ब्रह्म, जलरुप ब्रह्म, पृथ्वीरुप ब्रह्म, 
चेंदौ में लिखा गया है, खुनिये-- 


हे वाच ब्रह्मणों रूपे मत चेचामते च। 
तदेतन्मत थदन्‍्पद्रायोश्वान्तरिक्तात्‌ । 
, अथासत वायुश्चान्तरितक्ष॒त््‌ ॥ 
चुह० आ० 8 ब्रा० ३ क॑० १।२। ३ 
ब्रह्म के दो रूप है एक मूर्त ( साकार ) दूसरा अमूर्त ( रुप- 
रहित ) | चायू और अन्‍्तरिक्ष से मिन्‍न पृथ्वी, जल, तेजात्मक 
ब्रह्म का मूर्त रुप हैं, आकाश पाय ये अस्त हैं। _ 
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कोई २ सज्जन सेरे घोड़े के तीन टांग इस न्याय को लेकर 
फैबल मंत्रभाग को हो प्रसाण प्रानते हैं. उनके तोष के लिये 
हम यजवचेंद्‌ के पुरुष युक्त का एक संच्र कहते हैं। ' 
पुरुष एवेद्‌”? सब घड्ूल॑ घच 'भावपम्‌। 
यज्गञु० अ० ३१ 
जो बत द्वो चुका है और जो आये को होगा यह खमस्त 
पुझुप ही है । 
भश्वर संसार का 'अभिन्‍व निमित्तोपादान कारण है इंसको 
वही समझते हैं कि जिन्होंने वेदाध्ययन में कुछ समय खर्चे 
किया है किन्तु जो आप तो लिखे पढ़े है नहीं और किसी दूखरे 
के मुंह से यह झुन भागे हैं. कि इेश्वर निराकार होता है थे 
निराफार २ ही रटते रहंगे। जब तक थें पढ़ेंगे न्दों तब तक 
किखी के भी समझाने से नहीं मानंगे। थे छोग तो अंधे कसी 
लकड़ी पकड़ कर बेठ गये, अब विद्या के बिना ये फेसे मारने । 
यह शक्ति विद्या में दी है कि अंदःकरण में जान का दीपक 
जरा कर हुठ का चद्भनायर कर दे। इसके ऊपर आज हम 
आपको एक दृशान्त छुनाते है। पुराने जमाने में कोई प्यक 
बड़े राजा थे थे स्थतः तो शास्त्रशन्य थे किन्तु उनफे दस्‍्वार 
में बड़े * भारी विद्वान रहते थे। एक दिन घुक कुछ थोड़ा 
| छिखा पढ़ा चालाक पंडित कहाँ दूर देश से आया, उसने यह 
समझा था कि इस राज्य में कोई हमारे इतना भी पंडित न 
द्वागा, दम घड़े पंडित कहलावँंगे और हमको विदाई में बहुत 
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कुछ माल मिलेगा । किन्तु पता रूगाने पर यह ज्ञात छुआ कि 


इस द्रवार में बड़े २ विद्वान रहते है । पंडित,ने छोगों से पूछा 
कि थे चिद्वान्‌ दरबार से घर को किस घक्त लौटते है ! लोगों ने 
कहा कि दश वे लौट आते हैँ । बस अवसर पाकर ये ११ बजे 
राजा के पास पहुंचे । राजा ने पाकागन किया, इस ब्राह्मण ने 
आशोीर्वाद्‌ दिया। राजा ने पूछा कि क्या आप पंडित हैं ! इसने 
कहा जी हाँ, में भाम॒छी पंडित नहीं हूँ, मेरी गणना भारी 
पंडितों में है | राजा ने कहा कि हमारे द्रवार में भी पाँच साद 
पंडित भारी हैं, दो तो ऐसे है जो संसार भर के पंडितों में बड़े 
गिने जाते हैं| इतना छुन कर नाक भों चढ़ा कर यह पंडित 
वोछा कि जी हां भें सब लीछा जानता हूँ, थे हो पंडित हैं न 
जो प्रातःकारू आपके आगे आकर 
शक्काम्बरधरं विष्णं शशिवण चतुमजम्‌ | 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेविध्नोपशान्तये ॥ 
यह एलोक धोला करते हैं । राजा बोले कि क्या यह श्छोक 
कुछ चुरा है ? पंडितजी बोले व॒रा तो नही किन्तु थे छवद्द दी 
छुबह ईश्वर के भजन के समय आप से रुपये की भीख माँगते 
हैं, उनको हम पंडित नहीं कह सकते, भिखारी कह! सकते है । 
शजा बोछे कि मद्दाराज्ञ | इस श्लोक का क्‍या अर्थ है? पँ० जी 
चोडे श्लोक का अर्थ है रुपया । राजा बोले कैसे ? पंडित घोले 
सुनिये-- शक्तामस्बरधरम” वह रुपया छुफेद पस्तच को धारण 
किये है देखिये ऊपर से खुफेद होता है या नहीं फिर चह रुपया 


जा 





न 
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कीसा है विष्गम” 'चिश प्रवेशने धातु से! विश्णु बनता दै रुपया 
संसार में गवेश गमन करता है, आज आपके पास;दै चार दिन 
में इलाद्ाबाद चला गया, दश दिन में अयोध्या जा विराज़ा, 
भद्दीना भर वाद्‌ काशी जा धमका, फिर शपया कैसा है 
चतुरभुजम! चार उसक्रे भुजा हैं देख लौजिये पक रुपये में 
| चार चचन्‍नी होती हैं, फिर दफया फेसा है 'प्रसन्‍्तवदन ध्यायेत्‌! 
' यदि कोई दरये का ध्यान करछे तो उसका चेहरा खिल जाय, । 
सर्चविष्नोपशान्तये! यदि मिल जावे तो संसार के सारे घिष्त 
दूर द्वी ज्ञाय । राजा ने इसको बड़ा भारो पंडित समझा | एक 
दी घंटे में श्लोक और अर्थ दोनो ही कंठ कर छिंये । डेढ़ घंटा 
देठ कर यह पंडित बोला कि मुझे बड़ा आवश्यकीय कार्य दै 
अब में आपके यहाँ ठहर नहीं सकता, मुझे चलने की आशा 
दीजिये। अथम तो राज्ञा ने बड़ी प्रार्थना की कि इतने भारी 
पंडित पारब्ध से मिलने हैं. आप कुछ दिन ठहरिये, जब नहों 
साना तो फिर छाबारी से पंडितजी को चिंद्र कर दिया। 
नित्य की भांति पंडित लोग दूसरे दिन द्वार में आये । राजा ने 
पूछा कि 'शह्ताम्वरधर विष्णुम्‌! इस एक्नोक का अर्थ चतढ्ाओ ९ 
पंडितों ने चतल्ाया कि “शुभूवस्त्र घारण किये हुये शशिवर्ण 
चतुर्मजी धसन्‍नवद्न विष्यु का ध्यान करे तो समस्त विष्द 
दूर हो जाये । इस अर्थ को छुन कर राजा बोछे कि तम को 
कुछ नहीं आता आज से तुम सब बर्खास्त । (चद्धानों की' 
जवाब दे दिया | थे अपने घरों को चले गये | राजवानी समझ 
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कर बढ़े २ विद्वान आयें और राजा 'शक्लाम्बरधरम्‌” का अर्थ 
पूछे, रुपया कोई वतलावे नहीं, रच विष्सु बाला अर्थ मरे, राजा 
तुरंत भगादे । वर्षों यद्दी दाल रहा ! एक दिन एक धूर्तें पंडित 
आया, घहः पंडित भी था और धर्त भी था, उसने सब पता 
हगाया। बात को समझ कर वह' भो राजा के यहां पहुँचा । 
शाज़ा ने फौरन पूछा कि 'शुहक्मास्थस्थर विष्ण॒प्त! का क्‍या अर्थ 
है! यह पंडित बोला फि राजन ! कोई * सूर्ख मनष्य इसका 
अर्थ रुपया करते हैं और रुपया इसका अर्थ हो नहीं सकना । 
राजा बोले क्‍यों नहीं हो सकता ? पंडित ने कहा कि 'शह्वाम्बर- 
घरम्‌! इसका अर्थ है छुफ्देद वस्त्र धारण किये हुये, पपया 
छुफ़ेद पसत्र थोड़े ही धारण किये है, घद्द तो स्वनः ही छुफेर ऐ; 
फिर यद्द अर्थ कैसे घटेगा कि 'खुफ़ेद वस्त्र घारण किये इुये हैं?। 
शाजा घोले तो फिर इसका अर्थ क्या है ! पंडित बोले इसका 
अर्थ हैँ दही बड़ा। राजा बोले घटाओं | पंडित ने कहा खुनिये 
घह दही बढ़ा कैसा है कि 'शक्लाम्बरघरम? आप तो बादामी है 
और ऊपर दही रुप छुझ्ेद्‌ बच्च धारण क्रिया है। शाला ऐोले 
'विष्णम? का क्या अर्थ करोसे ! पड़ित ने कहा शि विश प्रयेशने 
घातु' का है प्रवेश करता है, दुद्दी घड़े को मुख में रगियें न 
ज्ीस चलानी पढ़े, न दांत घिसने पढें, मुण में धग्ले तो शाप्टर 
नीचे, पेट में भयेश कर ज्ञाता दे एसी से इसको 'दिप्य फाते 
हैं। राजा ने पूछा कि 'शशिपर्णम! हा दया अर्थ दोगा : परडद 
बोले लि चन्द्रमा फैला घणण दही थ का दे दी इससे :एदा का 
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[ २७२ ] #& व्याख्यान-दिवाकर # 








दया काम | राजा बोल उठे कि एलोक में 'चतुमुंजम! दै। पंडित 
ने समझाया कि यह ठीक ही है 'चतुर्णा' मनुष्याणां भुर्ज सोज- 
नम! चतुर मनध्यों का भोजन है गेंधार क्या जाने दही बड़ा 
खांना और 'प्रसन्‍नवद्न ध्यायेतः कहीं दद्दी बड़े का ध्यान 
कर ले दो प्रसनन्‍वप्गुख हो जाय, मुँह में पानी आ जाय । नहीं 
भानते हो तो अंदाज लो तुम्दारे ही मुंह भें पाती आगया दोगा। 
सर्वेविष्तोपशान्तये! यदि खाने को मिल जावे तो खुश्की के 
रोग दुर हो जायें, (फिर एक भो विध्न न रहे । 
इस विलछत्षण अर्थ को छुन कर राजा ने क॒द्दा कि पंडितजञो 
आप हमारे दरवार में रहे। पंडितजी ने कहा कि यदि आप 
| हम से पढ़ें तो दम आप के द्रबार में अचश्य रहेंगे। राजा ने 
पढ़ना स्वीकार कर लिया। प० जी भी रह गये। राजा को पढ़ाने 
लगे, चार चर्ष में पंडिवजो ने राजा को रूघुकौमुदी, 
सघुवेश पढ़ा दिया । जब राजा पंडित हो गये तो एक शोज रात 
की अपने आप इस श्लोक का अर्थ करने छगे । न तो इसका 
अथे रुपया हो और न दही बड़ा | राजा ने फौरन पंडितजी को. | 
चुलाया । पंडिवज्ञी को बुठाकर कहा कि हम तुमको फांसी देँगे 
छुमने हमारे साथ धोखा किया । 'शक्कास्वरधरम”ः इस श्लोक 
दा अर्थ दुद्दी बड़ा कब होता है ? आपने 'विष्ण” विशेध्य को मी 
चविशेषण बना दिया, श्छोक में विशेषण ही विशेषण कर दिये 
विशेष्य एक भी न रहा, इसका अर्थ तो “विष्णः ही होता है। 
छुमने हमको धोखें में डाल्मा है अब दम तुमको फांसी जरूर दे गे। 





# इईश्वरस्वरूप ७ [ २७३ | 


यह छुन कर पंडितजी बोले कि यदि आपको फांसी देनी है वी 
उसको दोजिये जिसने आपको इस श्छोक का अर्थ उपया 
बताया था और हमने तो ८पया रुप अर्थ जाल से निकालने 
के लिये तुमको दही बड़ा अर्थ बतलाया है, हम दही बड़ा अर्थ 
न करते तो आप उस जाल से नहीं निकल सकते थे, बनावी 
अर्थ बना कर जाल से निकाला, फिर पढ़ा कर तुमको विद्वान 
चनाया, अब हम समझा सकते हैं कि इस श्लोक का अर्थ 
विष्णु है। उस दिन तो आप दुश हजार पंडितों के समझाने 
पर भी नहीं मानते। राजा पंडित के चरणों में गिर पढ़ा और 
जो पंडित पहिले बर्खास्त कर दिये थे उनकी चुछा कर राजनीति 
और धर्म सीखा। यदि निराकारवादी ईश्वर साकार है या 
निशाकार है या दोनों है इसके ठीक निर्णय को जानना चाहते है. 
तो इनको बेदों का अध्ययन करना चाहिये, बेंद्‌ अपने आप ऐसी 
उन्तमरीति से समझावेंगे कि जिस उत्तम रीति से अब इसको 
कोई भी नहीं समझा सकता। घेद्‌ ज्ञान इनके अंत'दरण में 
घिठका देगा कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भो है। 
जहां सृष्टि रचना नहीं हुई घहां निराकार हैं और संसार में 
साकार है। हम इशवर से प्रार्थना करते है कि निराकारवादी 
पढ़ें और चिद्दान्‌ हो तथा इनको सच्चा शान मिलते । 


यद्यपि चेद मंत्रों में अचतारों का वर्णन है उस विषय को 
हम फल खुनावेंगे आज इतना अचश्य कहेंगे कि सेकड़ों मनुष्य 
ईएबर निराकार है या साकार, इस चअक्कर में पढ़ कर अपनी 


५८ 
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२७४] ० व्याख्यान-द्वाकर # 


आय की खोया करते हैं, और आस्तिक लोग प्रेमरुपी बंधन |, 
से खच कर दैश्वर का प्रत्यक्ष करते है. तथा अपने जन्म को 
सफल फरते हुये जन्स मरणरूपी संखारच॑धन फो तोड़ देते हैं। . 
इस विषय की पुष्टि में मं एक ऐतिहासिक घटना आपके आगे 
रघर्णगा ओर उसको छुब कर आप का ईश्वर में प्रेम होगा--* 








भारत का इतिहास चतलाता है कि कामना के चश हुये 
दुर्योधन ने क्षादर्श को त्याग दिया और फपट से राजा बनना 
जचाद्दा | इसके सहवासियों के सन भी धर्म को छोड़ कर इृच्छा- 
पूर्तियों में छीन हो चुके थे । इससे शकुनी दुशशासन प्रभति अपने 
सहवासियों से यह सम्मति की कि राजा यधिष्टिर के साथ 
जुआ खेला जावे उसमें हम कपट करें और आप घार सज्जन 
मेरा पक्ष लेकर उस कपट को निष्कपट सिद्ध कर दे । खब 
बातें ठोक हो गई, राज्ञा यधिष्टिर को जुआ खेलने के लिये 
चुलाया गया। उसने प्रथम तो इन्कार किया किन्तु शकुनी 
धर्ृति कपटियों ने उसको ऊंचा नोचा दिखा कर जये के लिये 
तेयार कर छिया। में राजा युविषप्ठटिर ज्ञआ खेलने फे लिये 
आ गये। ससग के धमाव से धार्मिक राजा यथपिप्रिर ने सो 
#अक्षर्मा दोब्य+--ज्ञुआ मत खेलो” घेद की इस आजा को 
भुला दिया । अब ज॒आ होने छूमा, कपदट जाल से राजा 
युधिप्ठिर को जुये में हराया गया । राजा युधिष्टिर भी यहां तक 
द्वारा कि घन, भचन, वाहन, चसुष्र, राज्य और स्त्री तक को हार 


गया। जब दुर्योधन ,. सफल सनोरथ छुआ तो उसने नीच 
रा 


श 


(४ 





% इश्वरस्थरूप # [ श७५ |] 


चृत्ति से द्रोपदी को सभा में व॒लछाना चाद्य, इस पर और तो 
कोई नहीं दीला किन्तु विहुरए को बढ़ा ऋछोध आया और उसने 


कद्द उठाया कि शोक है ऐसे घामिझर चौर चत्नियों को सभा मेँ 
इतना कपट किया जाता है। दुर्योधन ! इस दुए कर्म का फल 
तुमकी ओर क्षत्रिय जाति तथा इस समा में बेठे हुये क्षत्रियों 
को, द्रोणाचार्य और ब्राह्मण जाति को, मोगना पड़ेगा। स्टृष्टि के 
आरंभ से आज तक जितने भी क्षत्रिय हुये हैं. उनमें से फिसी 
ने भी इतनी चेईमानी' नहीं की | इसको छुन कर राजा दुर्योधन 
की आंखे लाल होगई और बोल उठा कि-- 
घिगस्तु चत्तारमिति ज्रुवाणो 
दर्पण मत्तो घृतराष्ट्रपुल्नर। । 
अवेच्तत प्रातिकार्मी सभाया 
छुवाच चेन परमाय सध्ये | १ ॥ 
प्रातिकामिन्द्रोपदीमानयस्व 
नतेसयविद्यते पाण्डवेस्धः । 
सता छा विवद्त्पेद भीतो 
न चास्माक॑ घृद्धिकाम: सदेव ॥ २ ॥ 
हुर्यांधन इस समय घधम्मट में चर द्वो रहा है, उसने दिद्धुर 
फो दो चार छोटी खरोी छुना झर घिक्कार दिया । जहा पर भेछठ 
छोग येटे हूं उस सभा में प्रातिकामी भन्‍्ध से बोला, हे झानि- 


कॉामिन ' तुम दोपरों को पकड़ लाओं और शयग्दार पापटरों 


से मत घवराना तथा या विएुए झो अनर्मल यात घकता है 
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श्चद ] #& व्याय्यान-दि्वाकर # 


यह सीस से डरता है और दमारी उच्तति इसको कांटे की 
की तरह खटकती है । 


भत्य होने के कारण द्वोपदी ने प्रातिकामी को फटकार 
दिया और वह घबरा कर ससा में चला आया | इस घटना से 
हुर्योधन का क्रौध और भी बढ़ गया। दुर्योधन ने दुःशासन को 
आशा दी कि तुम फौरन द्रोपदी को पकठ़ छाओ। इतना, छुन 
कर क्र स्वभाव डुश्शासन महरू से जाकर कटुघचनों द्वारा 
द्रौपदी को सभा में चलने के लिये कहने ऊगा। इसको खझुन 
कर द्रीपदी चोली, कि देवर ] भे रजस्वला हें, एक पस्त्र से 
येठी हूं, शिर खुला है, इस दशा में आर्य घर की कोई भी स्त्री 
सभा में जा नहीं सकती । किन्तु ये सब प्रार्थनायें उन्हीं मनुष्यों 
के आगे सफल होतो हैं. जिनके हृदय में दया है, जिन मनृष्यों 
ने दया को द्यासलाई दिखला दी उन्तके आगे नप्न प्रार्थनायें 
कुछ भी भसाव न उस समय डाल सकतीं थीं न अब डाल 
सकतो है। चर्तमान समय में हम देखते हैं. कि डाकुओं से 
फी हुई भार्थना सर्चदा निष्फठ ही जाती है, अपने स्वार्थ के 
लिये डाकू छोग दूसरे, का शिर फोड़ दें, हाथ काट ले, 
द्वार्थों में तेल में डूबे हुये कपड़े बाघ कर आग छा दे, किन्तु ' 
अपना स्वाथ सिद्ध कर ले। स्वार्थ से जिसका अन्तःकरण 
भर गया चहों दया इस भकार नहीं ठहर खकती जिस | 


प्रकार खटाई के कटोरे मेँ दृध नहीं ठहर सकता। स्वार्थी |' 
. उशासन चोछ उठा कि-- 





# ईशवरस्वरूप #% [ २७७ ] 


रजस्वला वा लव याजझ्षसेनि 
एकास्वथरा वाप्पयवा विवस्ना | 

चते जिता चासि कृतारि दासी 
दासीषु वासश्च यथोपजोषम ॥ 


द्रोपदि | चाहें तू रजस्वछा हो ओर चाहे एक घोतो पहने 
ही, चाहे विल्कुछ नग्न हो, तुमको राजा युधिष्ठिर जुये में हार 
गया है दुर्योधन की दासी बनाने के लिये में अब तुझे ले जाऊँगा 
और आज से तुझको दुर्योधन की दासी बनकर रहना होगा । 
यह कह अवछा द्रोपदी की शिखा पकड़ दुश्शासन द्रोपदी 
। को सभा में ले गया और दुर्योधन ने नग्न करने को आज्ञा दे 
दी । उस समय द्वोपदी ने कहा कि-- 
द्रोणस्प सीष्सस्थ च नास्ति सत्व॑ 
ज्त्तस्तथेवास्थ सहात्मनो5पि | 
राज्ञस्तथाहीसम धमंझुग्र 
न लक्षयन्ते कुर्वालघृद्धा; ॥ 
द्रोण, सीष्म और महात्मा विदुर में क्या आज़ दाक्ति नहीं 
रही, राजा के इस उम्र अधर्म को क्यो आज इस समय कौरवों 
के यहां बेठे हुये समी वाल दुद्ध नहीं देख रहे । 
द्रोपदी ने आँछुओं की घारा वद्दाते इये कद कि -- 
घिगस्तु नष्ठः खलु भारतानां 
घर्तरतथः जत्रविदां च घतसम्‌ | 
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पत्र छातीतां छुस्धमचेलां 
पेच्न्ति सर्चे कुरव; समायाम्॥ ',... 
आज्ञ सासतीयोँ का धर्म नए हो गया ओर क्षत्रियों का 
पवित्र चचान्त भी आज संसार से उठ गया, इस सभा में कुरओं | 
से नष्ट हुई धर्ममर्यादा को सब कुछ पवित्र क्षेत्रिय आंख से 
देख रहे है, घिक्वार है इनको बुद्धि और नेघ्नों को ! वैशंपा- 
यन्र घोले--- 
तथा ज्चन्ति छरएं सुमध्यसा 
मत न्यटाक्षु; कषपितानपश्यत । 
सा पाण्डवान्कोपपरीतदेहा- 
न्संदीपयामास कठाक्षपातं:॥ १॥ 
हलेन राज्येन तथा धनेन 
र्नेश्च झुख्येन तथा व्व ।. 
यथा अ्पाकोपससीरितेन ;| 
कृष्णकटालेण वशूव दुःखम ॥ २॥ 
शोकसागर में डूबी हुई द्रोपदी ने कुपित पतियाँ को देखा, 
अथम तो अपने नोच कर्तव्य से दुःखित हुये यधिष्ठिर को, 
भथम ही ऊूज्जा आ रही थी और अजुन प्रभति पाण्डवों को 
| _ झुर्योघन और युचिंघिर पर क्रोध था किन्तु जिस समय रक्षा- 
रहित राम्यमाणा द्रोपदी ने कटाक्ष से पाण्डयों को देखा उस 
समय पाण्डवों के अंत “करण में अग्नि की ज्वालायें उठने छूग 
“मीन गज कल कदर, कक पलक: कम का कक कक 


हि 5 


१ 


_अ्कृामयं, अय्यागगेआन्नी 30. 
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गई। पाण्डवोँ को राज्य धन और रत्नादि फे निकल जाने से 
जितना दुश्ख नहीं हुआ था डससे अधिक दुश्ख उस समय 
छ्ोपदी के देखने से हुआ। 

यदि पाण्डव चाहते तो द्रोपदी की लज्जा को बचा लेने 
किन्तु यधिष्ठिए हार गये हैं, अब बेईमानी नहीं करना, इस 
विचेक ने पाण्डवों की शक्ति को नष्ट कर दिया। द्रोपदी ने सभी 
की ओर देखा, सभी से रक्षा की प्रार्थना की, किन्तु जिस 
प्रकार मरते हुये प्राणी की माता पिता भाई पुत्र कोई भी रक्ता 
नहीं कर सकता सब मौन हो जाते हैं, इसी प्रकार इस समा 
में बेंठे हुयें समस्त ही सज्जन बहरे शक्तिदीन होकर मौन 
हैह गये । 

आज द्रोपदी चाहती है कि इस समय जव कि मेरा कोई 
रक्षक नहीं है यदि म॑ पृथ्वी में समा जाऊं तो चढ़ा अच्छा हो, 
किन्तु इस संकट में पृथ्वी भी विवर नहीं देती। जेसे मरणासक् 
पुरुप सब की आशा छोड़ कर अन्त में ईश्वर की शरण जाता 
है इसी भकार निराधार निरावरूंच शोकार्त द्वोपदी द्वीनप्रति- 
पालक भगवान्‌ करूष्ण को शरण में पहुंचतो हुईं अपनी एक 
धार्थना को सच्चे दिर से रष्ण के कान तक पहुंचाती है-- 

अग्ने कुरूणासथ पाण्डवार्नां 
दुःशासनेनाहतचस्त्रकेशा | 
संचित्य भामानि तदा शणात्ति 
गोविन्द दामोदर साथदेति॥ १॥ 
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दु/खाणवेउहं हि हरे निमपग्ना 
घन्नामधारों लव से प्रसन्न) । 
एवं व सा 'भक्तिपरा वदनन्‍्ती 
गोविन्द दामोदर झाधवेति॥ २॥ 
काले हि चास्मिन्न पिता न घंघु- 
ने आ्रातरो नेच छुता न साता। 
न सत्सहाया। खुहदो न सिर 
तत्नैवदिष्णो सच से शरण्य! ॥ ३ ॥ 


दाय ) कौरव और पाण्डदोँ फे सनन्‍्मुख जब दुःशासन ने 
द्रीपदी के वस्त्र और केश खँचे उस समय निरावलंव निराधार 
द्रोपदी, विचार कर लंबा स्वास लेती दुई, हे गोविन्द ! है दामो- 
द्‌र | है माधव ) भगवत के इन भब्य नामों को पुकार उठी। 
द्रोपदी कहतो है कि हे हरे ! इस समय में घोर दुश्खसागर में 
डूबी हुई है, फेचल आपके नाम का ही आधार है, आप रपा 
करिये, आप का नाम अफिचन रक्षक है, मेरे ऊपर प्रसन्‍न 
हजिये । भक्ति में निमग्न होकर इस प्रकार प्रार्थना करती हुई 
द्रोपदी के मुख से गोविन्द, दामोद्र, माधव यही अक्षर निकले। 
इस दारण समय में पिता, बंघु, भाई, पुत्र, माता, सज्जन, 
|, | खहद, मित्र, कोई रक्षक नहीं । आज इस आर्पात्ति में फोई भी 


छुझकी करुणा की दृष्टि से नहीं देखता, हे भगवन्‌ ! ऐसे दारुण 
समय में आप मेरे रक्षक बने । 





# इरश्चरस्वरूप # [ २८१ 


दीन पुकार खुनी गजकी तुम कोल किरातन रवर्ग द्‌हे है 
आरत नादकरी सियने तहँ राचण सार वचांय लई है॥ 
कोटिन पापिन तार दिये जिनकी करनी अपवादम हे है। 
है करुणानिधि मोतन हे रहु काहेकरी अबरीतिनहे है ॥४ 


जाही हाथ धल्रुष 'चढ़ाथो है सीतापति, 
जाही हाथ राग्ण संहार लंक जारी है। 
जाही हाथ तारथो औ उधारचो हाथ हाथी गह, 
जाही हाथ सिंधु सथ लद्सी मिकारी है ॥ 
जाही हाथ गिरि उठाय गिरिवर गिरिणारी भये, 
जाही हाथ नंदकाज नाथ्थों नाग कारी है। 
हु॑' तो अनाथ कह हाथ जोड़ दीनानाथ, 
वाही हाथ मेरो हाथ गहिबे की बारी है ॥ ५॥ 


दीनवबंधु दीनानाथ बत्रजनाथ रमानाथ, 

राघधानाथ सो अनाथ दी सहाय कीजिये । 
तात झात ज्ञात कुलदेव गुरुदेव स्वासी, 

नातो तुमही सों मो पिनय खुन लीजिये ॥ 
रीमिये निदह्ाल देर कीजिये न भरीनी कहूं, 

दीन जान दासी सोहिं अपनाय लीजिये। 
पकीजिये कृपा कुपाल सांवले बिहारीलाल, 

मेद दुःलजाल आज लाज रख लीजिये॥ ६॥ 





$ 
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ध्याने सग्ना यदा कृष्णा पतीन्हित्वा खुदु!खिता । 
शुत्वा दीनसय॑ पाचमागतों वस्तरूपधुकू ॥ ७॥ 


जिस समय दुशखित कृष्णा पतियाँ को छोड़ कर भगवान के 
ध्यान में विमरत हुई है, उस समय दोनमय द्रोपदी की धाणी 
को छुव कर सगवान चस्नरूप घारण करके आ गये। ५ 


दुर्जन दुःशासन दुकूल गछ्मो दीनवंधु, 
दीन हो के द्ुपददुलारी यों पुकारी है। 
आपनो सबल छांड़ि ठाढ़े पति पारथ से, 
भीष्म सहासीम स्रीचा नीचे कर डारी है॥| ' 
अंचर लौ अंबर पहाड़ कीन्हें शेद कवि, 
भीषस करण द्रोण सभी यों पिचारी है। 
नारी भध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, 
कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी हे 


डुशशासन ने द्रोपदी की खाड़ी को पकड़ कर खींचा; साड़ी 
उतर आईं, किन्तु देखने चालों को यह जश्ञात हुआ कि ह्ोपदी 
इसरी सा और पहिने है। दुश्यासन ने दूसरी साड़ी को 
खींचा, इसके वाद दिखाई दिया कि तीसरी साड़ो जो द्वोपदी 
पहिने दे चद छुद्दावनी और चेश कीमतो है। जैसे जैसे हुशशा 
सन चाड़ियां खैचता गया देखे ही बैसे द्रोपदी के शरसोर से 
अन्य साट़ियां निकछती आई। सभा को यह धतीत होने छगा 


'नकेक.3७.... 
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कि यह द्ोपदी नहीं है किन्तु सांडीपुँज है, हुषालन बराबर 
खँच रद्ा है और साड़ियों के ढेर छूग रहे हैं। एक कवि विधिध 
साड़ियों को देख कर बोल उठः कि 


संदर सफेद श्यास बेंजनी हरेरी पीली 
ढेर बहुतेरे जोन गिनके न आये हैं। 
खाकी छुल्तानी औ प्याजी जाफरानी बहु, 
धानी आखसमानी आसमान लग दाये हैं ॥ 
लाल झुलावासी छुलखेरी औ शुल्ाबी रंग, 
फालशाही काही औ घदामी दरणशाघे हैं | 
द्रोपदी के काज त्रजराज है बजाज भानो, 
लाद के जहाज पद द्वारका से लाये हैं ॥ ६ ॥ 
इस. घटना में अनेक कवियों की अनेक सूझ है। एक कवि 
लिखता है कि-- 
कबे आप गये थे विसाहन बजार बीच 
कबे बोल जुलहा बिनाये दरपट से। 
नन्‍्दजू की कामरी न काह वसुदेवजू दी, 
लीन हाथ पदका लपेदे रहे कद से ॥ 
सोहन 'मनत थामे रावरी बड़ाई कहा, 
शख लीन्हीं आन बान ऐसे नटखद से | 
गोपिन के लीन्हें तब चीर चोर चोर-अच, रे 
जोर जोर देन लागे द्रोपदी के पद से ॥१०॥ | 
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पुक सुखलमान फवि कद्दू उठा कि-- 
छा में दंहयों पुराणन बेद, हे 
कुरान हृदीसन चोशुन चाहने । 
देखो खुनो न कह कितहू , 
वह कैसे स्वरूप ओ केसे सुभाहन ॥ 
हंदत ढंढत ढंढ फिरो, 
रसखान बतांथो न लोग लुगाइन । 
देख्यो कहाँ जब चीर खिच्यों, 
तथ लोदत पायो है द्रोपदी पाइन ॥ ११ ॥ 
मदासारत में लिखा है कि चीर खेंचते २ दुःशासन को 
भूजायें थक गई किन्तु द्रोपदी का एक अंग भी उघाड़ा न 
इज | इसके ऊपर एक हिन्दी का कवि कहता है कि-- 
कहा करे चेरी प्रचल, जो सहाय यहुवीर। 
दशसट्स्रगजबल घरदचो, घटयो न दशगज चीर ॥ १२ 
सच तो यह दे कि जिसफो इश्वर चनाना चाहे उसका 
कोई धाल चाफा नहीं कर सकता। इसमें अनेक यक्तियाँ । 
अनेक शास्प मुक्तकंठ दो फर कह रहे ई कि 'सरचिती रतति यो 
दि गर्भ! | इसी के ऊपर एक मुसलमान कवि कद्दता है कि--- 
| होपदी भी सणिका गज गीघ, 
अजामिल सो कियो सो न निद्दारो | 


# इेश्वरस्वरूप # [ शथ५ ] 


गौतसगेहनी कैसी तरी, 
प्रहद को केसे हरयो दुखभारों ॥| 
काहे को सोच करे रसखान, 
कहा करिंहे यसराज विचारों। 
कौन की शंक परी है हु समाखन- 
चाखनहांरों है रांखनहारों ॥ १३ ॥ 


भारतवर्ष में ऐली २ अनेक घटनायें हुई हैं कि भक्त के 
ऊपर कए्ट आया और भगवान्‌ ने उसकी रक्षा को | सज्जनो ! 
जो भगवान की सेवा करता है भगवान्‌ उस की रक्षा करते हैं, 
यह सर्व॑था सत्य और विश्वास के योग्य दै। हरिः ७४ तत्सत्‌ 


फालूराम शास्त्री | 


आप 
के कर 
दर 
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९ अवतार । | 
20७, २७,६६७ €ः 
पतुसर्ज पाशधर॑ गणेश 
तथाइ्वशं दन्‍्तयुध॑ त्मेवम। 
जिनेन्नयक्त॑ त्वभयं कर त॑ 
भसहोदर॑ चेकरदं गजास्पम्‌ ॥१॥ 
शेगा हरन्ति सतत॑ प्रवला; शरीरं 
कासादयोप्पनुदिन प्रद्हन्ति चित्तम।' 
मृत्युश्चनुत्यत्ति सदा कलघन्दिनानि 
तस्माक्त्मय शरणं सम दीनवन्धी ॥२॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि, लोसी के प्रिय दाम । 
ऐसे हो कब लागिहो, तुलसी के सन रास ॥३॥ 
॥ बारिसथे चरू होय छत, सिकता ते बरु तेल । 
हरिभजन न भव तरिय,पह सिद्धान्त अपेल ॥४॥ 


| ज्ञ से अपने व्याण्यान में प्रथम एक दरृष्टान्त 
६00 3 | रखता हैं, चद दृष्टान्च ही आज फे व्याख्यान 
(2 | की भूमिका दोगी, और उसी नोव के ऊपर मे 


| अपने व्यास्याव का आलीशान भवन 
ऋण्या। रए्टन्त यह है... 
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गंगा के तट पर काशी जेसे भारो शहर में एक चाबू 
जी रहते थे। बाबूज़ो का नाम खुन कर यहां पर बरेठे हुये कई 
घक वाव॒ओं का मिजाज बिगड़ गया होगा और थे अपने मन 
ही मन कहते होंगे कि पंडित लोग सारी चोछार बाबू छोमों ।' 
पर ही करते हैं। जाने दो जिये, हमें बाचुओं को नाराज नहीं करना 
है । अब यों समझ लीजिये कि जिलका हम जिक्र करते हूँ ये 
चावूजी नहीं थे, पण्डितजी थे, किन्तु थे करोड़पती | अब तो 
कई एक वावुओं का दिरू चलता होगा कि हमों हो जाते तो 


- अच्छा था, बहुत करते पण्डितक्ी दी चार खरी खोटी कह 


लेते किन्तु करोड़पती तो बन जाते। ये पंडितज्ञो आपाढ़ के 
महोने में एक बजे दिव के अपने कमरे में बेठे हुये हैं, कमरे में 
खश की टष्टियाँ ऊगी है, पंखे चल रहे हैं, किन्तु पंडितजी 
को अब भी गर्सी सवा रही है। कारण इसका यह है कि ये उक्त 
पण्डितजी अंग्रेजी के बड़े चिह्वान्‌ हैं। आजकल जो सारतवासी 
अंग्रेजी पढ़ जाते हैं वे नौकरी में तो लब काम कर लेते हैँ और 
डियूटी छोड़ते दी उनका मिजाज छखनऊ के नवाबों से खाढ़े 
छे इंच कोमल ही रहता है। आपने अपने जमादार को बुलाया 
और हुक्म दिया कि जाओ गंगा किनारे जाकर किसी मलाई 


से कहो कि चह नाव खूब सजाबे, नाव के सजाने का सामाद् 


यदां से पहुंचा दो, हम आज सायंकाल नाव पर बेढ़ कर गंगा 


| की हवा खायेंगे। जमादार ने गंगा किनारे जा कर एक मलाह 


से कहा ऐ मलाह आज तुम्दारी तकदीर खुल गई, फर्लां पंडित 
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जी खार्यकाल तुम्दारी नाव पर बेठ कर गंगा को सेर करंगे तुम 
कोठी से सब सामान मंगवा लो और नाव सजा दो । मलाद ने 
खब सामसाव मंगवापा और नाव को सज़ा दिया। समय पर 
पंडिवज्ञी ने मोदर को याद्‌ किया और मोटर के अरियें से गंगा 
किनारे पहुंचे। ड्राइवर से कहा कि अब सात चजे हैँ यद भोटर 
घर ले ज्ञाओं और दश बजे मोटर लेकर फिर आ जाना | इतना 
कह कर पंडितजी नाथ के ऊपर कुर्सी पर जा विराजे और 
टेबल को देखा । टेबुल के ऊपर तास, चौपड़, शतरंज, आईना, 
छोघा, साबुन की टिकिया और तौलिया तथा कुछ कितायें, 
कलम, दवात, कागज और दो धार अखबार रफ्खे थे, एक 
तरफ थोड़ा सा बफे और लेमनेड की पक योतल, चिसकुट, 
डबलरोटी, कुछ अमध्य पदार्थ तथा चिमटी घगेरह भोजन 
खाने के औजञार भी विराज रहे थे। आपने मराह को नाव 
बढ़ाने का हुक्म दिया और रिफन खाने का रूग्गा गाया | खा 
पीकर अखबार पढ़ने छगे । पंडितजो में एक आदत थी, यदि वें 
किसी से चात न करें तो इनका जी नहीं रछूमता था। यहाँ पर: 
देखा गया तो वात करने को कोई मनुष्य नजर न आया । चात 
करने के लिये मलाह की तरफ को दृष्टि उठाई, उसझे स्वरूप 
और कपड़ों को देख कर बोले कि 'नोनसस ब्लेकमैन', इतना 
कह कर फिर एक अखबार पढ़ने रंगे | बिना बोलचाल के जब 
न रह सके तब फिर मलाह हो से बोलना ठान लिया । कहा ऐ. 
भछाह  त्‌ प्रेजबेट है! मलाह घोला कि हज्र में नहीं समझता, 
-++त3+मत350ल....... 





जज 


9 अवतार # [ शूट |] 


आप क्‍या कहते हैं। पंडितली का मिजाज विगड़ा, गुस्ले में 
आकर बोले कि 'डेम फूल” । फिर थोड़ी सी देर में मछाह से 
पूछा कि तुम कुछ दस्तकारी जानते हो ! मल्लाह ने कहा हजर ! 
“हाँ? ज्ञव में पाँच वर्ष का था तब मुझे बड़े दस्त रंगे थे । 
इसको खुन कर पंडितजी कहने छग्े कि कैला गचाँर है, हम 
कहते हैं कि तू शिल्प जानता है, यह कहता है कि मुझे जुकाव 
लगा था। पंडितजी फिर बोले त्‌ घड़ी मिला छेता है ? मलाह 
बोला सरकार ! मेरे यहां घड़ी नहीं है, एक बहुत बढ़ा 
घड़ा है, पानी का भरा हुआ नाव के नीचे रक्खा है, हुकुम हो 
तो उसमें से थोड़ा सा पानी लाऊंँ | पंडितजी हंस कर बोले क्या 
तू शतरंज का खेलना जानता है ? मराह ने कहा दजुर ! रंज 
को तो में पास नहीं फटकने देता । अच्छा तू चौपड़ खेल लेता 
है ? मछाह ने उत्तर दिया कि सरकार | में तो गरीब आदमी हूं 
मैंरे घर में पया घरा है जो चौपट होगा, मालिक की कृपा 
से न्ौपट तो आप कैसे रईसों के यहां हुआ करवा है जिनके 
करोड़ों रुपये का माल है। फिर पंडितजी ने प्रश्न किया कि दया 
छुम ताल खेल लेते हो ? मराह' कह उठा तास तुस हमस नहीं 
जानते | श्रोताओं ! आजकल भारतवपीे में 'तांस! का खेल 
दिनोदिन बढ़ रह है। राजा रानी क्‍या करते हैँ ? तास खैंलते 
हैं, सेठ और सेठानी भो तास खेलते हैं, पंडित और पण्डितानी 
भी इस खेल पर रड्टू हैं, यह ताल उन्नति की इस पराकाष्टा पर 
पहुँचा है कि आजकल मास्टर और लड़के मी तास खेल जाते 
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हैं। लघ ही तास के खेल की बड़ी उन्नति है। अब्न तो हमारी 
समझ में भी यही आता दै कि व्याख्याव को तो वन्द्‌ करदें और 
हम भी इसो समय एक बाजी तास की खेल हे । अच्छा 
छुनिये, तास के पते चार जगह बँट गये, अब चाल आरंभ 
होदी है--एक ने डाला इफ्म का सत्ता, दूसरा जोश पर आता है 
इसने डाल दिया छुक््म का नददला, तीलरे के पेट में घायगोला 
डठा, इसने फौरन हो जोर से हुक्म का गुल्लाम पटक दिया, 
चौथा घवराया और घबरा कर गुलाम पर डाल दी, 'अपनी 
चोबी!। अरे रास राम ! बढ़ा चुरा खेल है, इस खेल में तो इज्जत [. 
विना ही कौड़ियों नीलाम हो जातो है। इस प्रकार के भद्दे खेल 
फो तो कोई भी चिचारशीर नहीं स्बेल सकता | बड़ दुए खेल 
है। इस खेल में गछाम पर चीवबियां डाली जातो हैं. । याद 
रखिये जब से यह खेल सारतबर्प में ल्छा द॑ तसी से भारतवर्ष 
का पवित्र पातित्रव धर्म दिनोंदिव रसातक को जा रहा है । 
अच्छा इस दुए खेल की पक चार और चलिये। प्टक ने डाला 
चिड़ी का छक्का, दूसरे ने इसके ऊपर डालर दिया चिड़ी का 
दुदछा, अब तीसरे को वीरता सवार हुई, कुछ उछछा फिर 
हाथ छ्विछाया और जोर से इक्का! पटक दिया, इस इक्के को 
देख फर चौथे मनुष्य का चेहरा ऐसा हो गया कि मानो इसके 
घर में कोई भोत दो गई दे या यह अभो मुर्दनी में से आया 
है, इसने सदज में हो इुग्गो डाल दी, पास बेठे हुये एक दूसरे 
मह्य्य ने कहा कि हुच्गी डाल कर पता फ्पों खोते दो 
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कोई बड़ा पत्ता डाल कर यह हाथ तुम लो । इसने सहज में 
जवाब दिया कि इके से बढ़ा कोई पत्ता नहीं । सित्रो | इक्का सब 
में बड़ा है, यदि तुम चाहते हो कि कोई दिच के छिये संसार में 
हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का अस्तित्व रहे तो तुम सच 
मिल कर इसमें अपना 'एका? डारू दो, आपके 'एका' डालने 
से यह देश विद्या, चीरता, व्यापार, शिल्प की उन्नति करके 
फिर भो दूसरे देशों का 'गरः वन सकता है । किन्तु यह तब ही 
हो सकता है जब आप छोग मिल कर इस पर अपना “एका? 
डालें। फिर ठिकाने आ जाओ--पंडितजी ने मलाह से पूछा 
कि क्या तुम 'कुतुवनुम” से दिशा पहिचान सकते ही! 
मछाद ने कहा हमारे पड़ोस में एक पंडितजी रहते है चद कमो 
कभी दिशा जाया करते हैं किन्तु न हम उनके साथ गये और 
न हमने दिशा देखी । पंडितजी ने सलाह से पूछा तुम्हारी उम्र 
कया है ? मरछाह कहने छगा पचास वर्ष की | इसको खुन कर 
पंडितजो के छुख से निकला कि तुम्हारी आधी उम्र बेकार, 
चपचाप अपना काम कोजिये। थोड़ी दुए आगे बढ़कर नाव 
भंचर' में पड़ गई, लगी चक्कर काटने, मछाह भी जददो जल्दी 
पंखें चका रद्या है, उलका इरादा है कि में इस डूबती हुई नाद 
को चचा रु, इधर पंडितजो ने मो मछाह के ऊपर फिर प्रश्नों 
का ढेर डाऊना आरंभ किया | अब मराह पश्नों की चेंपरवाहे 
करके मौन होकर एकान्न चित्त करके दाव को चचानगा चाहता 
है, मछाह को परिक्रम करते करने एक घंटा हो गया, मछाह 
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पसीने में दर हो गया किस्तु नाव फो दशा तोषदायक होने के 
स्थान में ओर भी दारुण होगई। अब नाव में पानी आगे छमा। | 
भलाह ने समझ छिया कि अब किसी धकार से भी नाव:नहीं 
दच सकती । निराश होकर मराह ने पंडिवजों से पूछा कि 
आपने जितने काम हमसे पूछे क्या आप इन सब कामों को 
जानते हो ! इस को छुन कर पंडितजो बोर उठे कि हम तुम्हारे 
भांति सूर्ख थोड़े ही हैं, ये खब काम जानते हैं, ओर इनसे हजार 
गुणा और जानते हैं। मलाह ने कद्दा कि आप 'तेरना” जानते हैं 
था नहीं १ पंडितजी ने कद्दा कि हम तेरना तो नही जानते । 

 भत्राह बोल उठा कि खुनिये सरकार ! मेरे आधी उम्र बेकार 
ते तुम्दारो सारी उच्च चेकार | पेंडितजी बोले क्‍यों ? मराह ने 
फटद्दा गरीब परवर ! नाव मेंवर में पड़ी है, चक्कर काट रही है, | 
इसमें पानी आने रूगा; अब यह किसी प्रकार बच नहों सकती, 
आप अपनी घड़ी और छड़ी, चेन और चश्मा, अखबार और 
किताब, कोट और घूट, मेज ओर कुर्सी को छेकर ड्बिये, हम 
ठो यह चले | इतना कह कर मलाद गंगा में कूद पड़ा और तेर | 
कर किनारे पर आ गया और ये योरूप के खुपूत, अंग्रेजी के' भक्त 
पंडिवजी सारी तरक्की को लेकर गंगा में डब गये | किसी कवि ।' 
ने क्‍या ही अच्छा कहा है-- 


शुद्ध शिक्षा चीरता और के संग्राम की | 
कास अवसरपर न आई तो हुई किस कामकी ॥ 


हीना 
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नि 


- श्रोत्राओ | आपने दृष्टान्त छुन लिया। धन्य है. उस मनुष्य 
को जो संसार रूपी सागर को तेर कर मोक्ष को जाता है। 
संलारसागर को पार करने के लिये एक इश्वरप्रेमरूप तेरना 
जिसने नहीं सीखा वह जिख समय इस सखंलार को छोड़ कर 
ईश्वर के चरणों में ज्ञाना चाहता है कभी पहुंच नहों सकता, 
इन पंडितज्ञी की भांति समस्त तरक्ियाँ को लेकर ड्ब मरता है। 











प्यारे मित्रो | नहीं मालूम हम कव से इस संसार में जन्म 
मरण को स्वीकार करते हुये कोटि कोटि दुभ्खों को भोग 
रहे है, आज तक भी हमको इतना होश न हुआ कि हम ईश्वर 
के प्रेम-सागर में गोता छगा कर कर्मबंधन को तोड़ परम 
छुख मोक्ष की आाप्ति करते । घन्य है उन पुरुषों को जो समस्त 
डुश्खों को हटा कर मोक्ष में पहुंच चुके हैं। मोक्त में जाने का 
सरल उपाय भगवान्‌ बेद्व्यालजी बतलाते हैँ कि--- 


यद्यग्वुजानु त्वचि सत्वधाम्नि 
समाधिना चेशितचेतसेके | 
त्वत्पादपोतेन सहत्कूतेन, 
बेन्ति गोवत्सपर्द 
कुबन्ति गोवत्सपद 'सवाज्धिम्‌ ॥ 


है अम्बुजञाक्ष, कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण | जब कोई कोई 
मनष्य समाधि धारण करके अपने चिच को आपके स्वसूप 
में लगाते हैं उस समय मद्ात्माओं की चनाई हुई नौका जो 
आपके चरणारविन्द हैं. इनके अवलरूस्ध से संसार रूपी सागर: 


लक कल + जल नकजन>>म. 
श्र 
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की इसवा झुगम थना देते है कि मानो संसार सागर नहीं है 


भी के छोटे बछटे फे खर की भ्मि है। जिस प्रकार साधारण 
सनुष्य फो चछडे के खुर छांघने में फोर कष्ट नहीं होता इसी 


प्रकार आपके भक्तों को स॑सारसागर के पार उतरने में भी 
परिश्रम नहीं उठाना पढ़ता | 


संसार रूपी सागर के पाए उतरने के लिये भक्ति का 
अनुष्ठान दी पर्याप्त है, किन्तु शोक है आजकल के हम जैसे 
हुष्ट पुरुषों पर जो सेकड़ों मन गल्ला तोछ डाले, सेकड़ो गज 
कपड़ा नाप दें, पचास साठउ मन मिट्टी खोद दें, लिखने येटे तो 
शाम तक फट अखवार लिख दे, तौस चालीस आदमियों का 
भोजन बना दें; दजारों रपये का दिखाव कर डाले, देश को 
उप्नति!देने का छर्ज़ी भार्ग बतला दे, दो घंटे व्याज्यात्त छुना दें; 
फिन्तु जब ईश्वर फे भजन का समय आयचे तब हम झुर्दों के 
चड़े भाई चन जाय । ह 

अंग्रेजी की शिक्षा: हम भी पाते है और सुखलूमान भी 
पाते हैं, फर्क इतना है कि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा पाकर 
कट्टर सुसलमान बनते और हम उसी शिक्षा से इतने घिट्दान 
वन जाते है कि यदि हमारी 'चले तो हम हिन्दू धर्म और 
हिन्दू जाति को खोद कर घहा दे। हमने कौंसिों में देखा है 
जब समय आ जाता है तब घुसलमान मेंवर दोम मेंबर से कहते 
हैं कि भाफ कीजिये, दश मिनट को छुट्टी दीजिये, नम्ताज का 
चृक्त आ गया। मुसलमान तो धर्म के इतने भक्त, किन्तु जो 
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# अचतार ? [ २०७ ] 
'| हिन्दू मेम्बर हैं उसमें से तो एक दो को छोड़ कर शेप में से 
'। किसी ने भी भूछ कर अपने जन्म के एक दिन भी संध्या और 
पूजा न की होगी। सिद्ध होगया कि हिन्दू धर्म को माए डालना 
ही हिन्दु लीडरों ने देश की उन्नति समझा है। सुधारक छोम 
स्वतः वी ईश्वराराधना करते ही नहीं, किन्तु अन्य छोगों का 
इश्वराय प्रेम छुड़ाने के लिये इन्होंने एक अच्छा डपाय 
निकाछा है, इनका कहना है कि-- 

(१) वेदों में ईश्वर का अचतार लेना ही नहीं लिखा। 

कया अच्छा उपाय निकाला है, न नौ मन तेल होगा न दुल्लो 
गौना जावेंगी। न कोई वेद पढ़ेगा और न कोई बेद्‌ मंरों से 
अवतार सिद्ध करेगा न संसार में पूजा रहेगी । अपने आप 
मंद्रिं की सम्पत्तियां अंग्रेजी शिक्षा में लग जावेगी और उस 
शपयें में से लीडरों का भी मुख भीठा होगा। 

आज हमको इसकी छानवोन करनी है कि चास्तव में 
बेदी में अचतार का होना लिखा है या चदात्कार संसार को 
घोखे में डाला जाता है । इस विपय की खोज करते हुये जब 
हम शतपथ में पहुंचने हैं तो धहां की श्रुतियाँ अवतार का द्वोन्य 
सिद्ध कर रही हैं, छुनिये-- 

पत्त्यावतार | 
सनवे ह.वे प्रातः अवनेग्यछुद्कसाजहु- 
थंथेद॑ पाणिस्यामवने जनायाहरन्त्पेद॑ 

: तस्वावने निज्ञानस्थ सत्स्यः पाणीड्आपेदे ॥ १॥ 
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सहास्मे वाचसुवाद पिश्ुहि सापारथिष्यासि ' 
स्वेति कस्मान्सा परपिष्यसीत्यौध इमाः 

सो: प्रजानियोद ततरत्वा पारथिता- 

स्सीति कथ ते सुतिरिति ॥॥॥ सहोवाच.' 
थावहट बुल्यका 'भवामो वहीचेत्ताचन्नाष्ठा 
भवत्युत भत्त्थ ५एच भत्स्यं गिलति छुम्भ्या 
साथे विभरासि स थदा तामतिवद्धों ध्यथ. 
कऋषू खात्वा तस्थां मा विभरासि स यदा 
तामतिवद्धों ज्ञथ मा समुद्रमभ्यवहरासि 
तहिं वा ध्यतिनाड़ो सवितास्सीति॥३॥ 
शम्बद्ध आष आस | स हि ज्येछ बद्धंतेउ्येतिथी 
% समां तदौघ ्यागन्ता तन्‍मा नावझुपकल्प्यो ', 
पासा से स 3यौघ उत्त्थित नावसापयासे 
ततस्वा पारयितास्मीति ॥४॥ तसेव सुत्वा 
सखछुद्रसभ्यथवजदार' | स चतियीं तत्समां 
परिद्देश त तिथी समा नावछुपकरूपघो 

पासां चक्र स ओघ 5उत्तिते नवमापेदे तर» 

से मत्स्य 5उपन्य(ुष्लुचे तस्थ गे नाव 

पांश प्रति छुमोच तेनतमतत्तरं गिरमति दुध्बराव ॥५॥ 
सहोवाच | अपीपर वे त्वा घक्ते नाव॑ प्रतिवध्नीष्य 
ते तुत्वा मागिरी सनन्‍्तमुद्कमन्तरदैरसीयाव 


| 
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* आावदुद्क७ समयायाक्तावत्तावद्न्ववसपो 

सीति सहतावत्तावदेवान्ववससपे तद्प्घेत 

दुत्तरस्थ शिरेमनोरवसपंणमित्योघो हता; 
सवा; प्रजानिख्वाहाथेहमलुरेवे का परिशिशिषे ॥९॥ 

शतपथ ज्ञा० १। ८। १४--६ 

स्वायस्मृव राजा सनु के लिये प्रातःकार हाथ मुखादि के 
शोधनार्थ सेचक लोग जरू छाये जले कि सर्वत्र राजा सरदेसों 
के सेवक कोग दोनों हाथों से अपने २ स्थामियाँ के समीप हाथ 
मुखादि धोने के लिये झड छाया करते हैँ यहां 'पाणिश्याम? 
इस लिये कहा है कि मान्यपुरुषों के लिये एक हाथ से 
जरू छाना असभ्यता है | उन हाथ घुख की शद्धि करते हुये 
मंनुजजी के हाथों में लिये जल में मछली भाष्त हुई वा देख 
पड़ी ॥ १ ॥ चद मत्स्य इस राजा मतुजी से यह बोला कि दे 
राजन ! तुम मेरा पोषण करो में तुम्दारा पालन करूंगा | 
राजा भनुजो बोले तुम किससे मेरी रक्षा वा पालन करोगे £ 
तब मत्थ्य बोला कि बड़ा जल का समूह (बड़ा ) आवेगा बह 
इस द्वीप के सव सनुष्यादि प्रजाओं को वहा ले जावेगा वा 
डुबा देगा, उस जल में बद्द जाने से तेरी रक्षा करूंगा | तब राजा 
बीला कि है मत्स्य | तुम्हारा पोषण केसे दा सो बतकाओ॥ २॥। 
चह मत्स्य बोला कि जब तक हम छोटे हैं तब तक धमारा 
नाश करने चाली जल जंतुओं फी बहुत ज्ञातियां हैँ अथवा 
चड़ी २ मछलियां ही छोटी मछलो को खा छेती हैं, इससे पहिले 
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मुक्कको घड़े में रख कर पोपण कीजिये, में जब घड़ें में इतता 
अधिक बहू कि घड़े में न समा सक्कू तव पृथिवों में कोई 
छनावटी जलाशय खोद्‌ कर उसमें मेरा पोषण कीजिये। मे 
उस जलाशय में भी जब इतना अधिऊ बढ़ कि उसमें न समा 
सपूँ तब सुझकों समुद्र में पहुंचा दीजिये में निश्चय करके 
अएने चाशक शच्ुओं का अतिक्रमण करके सबको दवा ले 
जाने घाला हो जाऊंगा ॥ ३ ॥ तद्ननन्‍्तर बह शीघ्‌ ही बड़ी मच्छ 
हो गया जिस फारण चह मत्त्य चहुत अधिक घढ़ता था इससे 
शीघ द्वी झप हो गया। इसके अनन्तर फिर मत्स्य बोला कि 
इतने दिन रूप घर्षों में वह डचा अर्थात्‌ सबको डबा देगे घाला 
जलसप्तुदाय जावेगा। अभिप्राय यद्द है कि मत्स्य भगवान, 
ने राजा से कहा कि इली धर्ष में इतने दिन वाद डूबा आवेगा ! 
(शरीमह्लागचत में सातवें दिन बड़ा आने का विचार लिखा 
है) । मत्स्य भगवान्‌ राजा मनुज्ा से कहते हैं. कि डूबा आने 
के समय पहले से नौका चनवा कर हमारी उपातना करना, 
अर्थात्‌ हमारा सहारा लेना, सो तुम डूबा आने पर उस नौका 
/में चढ़ जाना | (ओमद्भागवत में छिला है कि भगवान की प्रेरणा 
ही से एक बड़ी भागी नौका राजा को प्राप्त हुई) | मत्स्य 
भगवान ने कहा कि इस नौका से तुमको पार करूँगा ।। ४७,॥ उस 
राजा ने उन मत्स्य भगवान्‌ फा घड़ा, तालाब आदिसे भली 
भांति रक्षण भरण पोषण करके 'पीछे समुद्र में पहुंचा 
दिया | उन मत्स्य सगवान ने जितने-काल में डबा आने का 
52 पलक जब सन लक अर कक अर कल कक 
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विचार कथा था उतने ही काल में नाव चना कर वा नौका 
मिलने पर मत्ध्य भगवान्‌ की उपासना राज़ा ने की | चह राजा 
सनु औघ उठने पर नौका में चढ़ गया। डस राजा मनु को में 
अपने समीप खींच लगा ऐसे विचार से मत्थ्य सगवान्‌ नौका 
के समीप आये । उस मत्स्य के सींग में राजा ने नाव को 
चाँध द्या । उस नाव की रस्सी को लेकर चह भत्स्य उत्तर 
हिमालय पहाड़ की ओर नोका को ले गया॥ ५ ॥ वह मत्स्य ।' 
रूप भगवान्‌ केले बोला कि मेंने तुम्हारी रक्षा कर दी, तुम 
डूबने से वा गये, अब वृक्ष में नौका को बांध दो । मत्स्य भग- 
धान ने ओर भी कहा कि पहाड़ में चिद्रमाव रहते हुये तुमको 
जल पहाड़ से पृथऋू न कर देबे अर्थात्‌ जलूू आगे न चढ़ 
जायें इस लिये जितना २ जछ बढ़ता जावे उतना २ तुम 
भी ऊँचे पहाड़ की ओर चढ़ते जाना, वे मु उतने ही आये 
चढ़ गये। जिस भार्ग से उत्तरीय पर्च॑त में मनुजी ने चूड़ा ऊे 
खमय नौका द्वारा गमन किया था वही वही स्थाव आगे आगे 
मनुका अवसर्पण कहाने लगा है। घद जछ का वुढ़ा सब 
प्रजा को वहा ले गया अर्थात्‌ सब प्रजा जल में डूब कर नए 
हो गई, तद्नन्‍्तर इस जयत में पक मनु ही शेष रह गये, अन्य [. 
खब का प्ररूव हो गया । 

धघर्मचीरो ! यह मत्थ्याववार जो आपको छुनाया गया है 
यह चेद में मौजद है | इसी आज्यायिका को ईसाइयों की घसे 
पुस्तक बाइविल में “नृह की नाव” के नाम से लिखा गया है। 
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जो छोग कहते हैँ कि बेदों में अवत्तार नहीं थे थातो वेद नहीं 
पढ़े या योखप की हवा के झोकों में पड़ कर छोगों को अपने कैसे 
हुण्जती नास्तिक बनाना जाहते है । कई एक सज्जनों का यह 
कथन है कि यह आज्यायिका शतपथ को है, शतपथ ब्राह्मण 
भाग है, एम धाह्मण भाग को चेंद नहीं मानते | इसका सदर 
उत्तर यह है कि भाह्मणत्रस्थ एक भाग है, साग कहते है हिस्से को, 
ब्राह्मण किसका हिस्सा हैं ? क्या कुरान का हिस्सा हैँ ? नहीं 
नहीं | तो फित कया चाइबिल का हिस्सा हैँ? ऐसा मत कहो । 
यदि इन दोनों का हिस्सा नहीं तो क्ष्या पारियों की धम्म पुस्तक 
जिन्दावस्था फा हिस्सा है! उसका भी नहीं । तो कया ये पुराणों 
का हिस्सा है. यदि ब्राह्मण इनके भी हिस्सा नहीं तो क्या धर्म- 
शास्त्र के हिस्‍सा है? घर्मशास्त्र के भी दिस्ला नहीं तो फिर किस 
के हिस्सा हैं ? सानना पड़ेगा कि प्राह्मणग्रन्ध चेदों के हिस्सा हैं। 
बेंदों में दो भाग हैँ--एक मंत्र भाग दूसरा ब्राह्मण भाग । हमारे 
| नकली ईसाई छुधारक कहते है. फि हम ब्राह्मणों को प्रमाण 
नहीं मानते, तो ष्या ये छोग बेद्‌ का एक हिस्सा प्रमाण मानते 
हैं और एक हिस्सा प्रमाण नहीं मानते १ आधा तीतर आधा 
' बरेर । मानो तो सव मानो, छोड़ी तो सब को छोड़े । एक 
हिस्सा मानने पर भी तुम चेद्‌ के मानने वाले ही सकते हो। 
महर्षि आपस्तम्व ने अपने सृज्न में स्पष्ट लिख दिया है कि--- 


संच्न्नाह्मएयोवेंद्नास घेयस | 
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मंत्र ओर ब्राह्मण दोनो हो वेद्‌ हैँ । आज चेंद के ब्राह्मण 
भाग में अचतार निकल आया इससे घबरा कर हिल्दू छीडर 
कहते हैं कि हम इसको प्रमाण नहीं मानते । इसी प्रकार कही 
प्रत्नभाग में अचत्तार निकरूआवेगा तो ये छोग उसका भी मानना 
छोड़ देंगे। बेद वया ठहरा कुछ नहीं जिसको चाहा मान लिया 
जिसको चाहा छोड़ दिया, 9ेद्‌ ले अपनी राय जवर्दस्त ठहरी | 
ऐसे भानने में तो चेंद में कुछ भी गीरव नहीं, अपनी इच्छा हो 
प्रवकछ हुई | यदि इस प्रकार से ईश्वर की आज्ना बेंद को कुछ भी 
न समझ कर मनमानी करेंगे तब तो सर्वद्ा के लिये संसार के 
विल्नानरूपी नेत्र बिदा हो ज्ञायेगे। 


इसको हम एक दइष्टान्त छारा स्पष्ट करंगे। किसी शहर में 
एक अच्छा द्ास्पिदल था उसमें डावटर बड़ा प्रवोण था, वह 
नित्य ही अं्थों को आँखें वनाया करता था। पक दिन उसने 
संतीस अँधों की आंखें चनाईं । आंखे बनाकर उनको वार्ड में सेज 
दिया | चलते समय डाक्टर वार्ड में आया, अंधों को समझाया 
कि तुम छोग शरीर को हिलाओं मत, हाथ पेर सत चलाओ, 
किसी से बोलो मत, चौबीख घंटे चुपचाप पड़े रहो, ठम्हारी 
आंखें घडुत अच्छी चनो है, तुम कोई हरकत नहीं करोगे तो 
छुमको दीखने छगेगा। इतना कह कर डाक्टर चला गया। 
थोड़ी देर के चाद्‌ एक अंधे की लकड़ी जो खटिया से छगी थी 
किसी प्रकार नीचे गिर गई, उसका शब्द हुआ। वरावर की 
पचारपाई पर पड़ा हुआ एक अंधा इस अंधे को दो चार गाली | 


लजमिकिनीडिककदललीनििली नीम न मिमिकी लकी न जल ३. नाम ाााााा॥एाएएएएएएव्आशनशणशशणणणणशनणणणाणणा 
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पक लीन मलिक की 2226 46: किसे अलग 2 अर मल नशककिक की 
देकर बोला कि शिर दी फोड़ दोगे | गालियों को खुन कर इस 
अंधे को बड़ा क्रोच आया, लकड़ी उठा कर तान कर ऐसी दी 
कि उस अंधे के घुटने में बड़ी चोट आई। गुस्से के भारे उसने 
भी एक लकड़ी इसके तान कर मारी, इसकी खोपड़ी खुछ गई। 
इन दीनों ने समझा कि अब हमारी आंख तो विगढ़ दी गई, 
पास में पह़ें हुये अंधों की आंखें क्‍यों वन साफ करदो। इस 
॥ परोपकार फो दृष्टि में रख इन दो अंधों ने चारपाइयों पर पड़े 
हुये अंधों को दोकता आरंस कर दिया। उनको भी क्रोध आया, 
बार्ड में दी अढाई घंटे डंडेवाजी हुईं। एक भी अंधा ऐसा न 
चचा जो इस चीरता के युद्ध में साग ढेने घाला न हुआ दो । 
लड़ मिड़ कर अन्त में अपनी अपनी चारपाइयों पर रेट गये। 
सायंकाल डाबटर आया और उसको इस मदहासमर की सूचना 
मिली | डाक्टर ने अंधो से कद्दा कि शोक है तुमने मेरी आज्ञा 
को नहीं माना अब तुम्दारी आंखें बिगड़ गईं, यदि में चाह कि 
छुम लोगों की आंखे ठीक हो जाये तो मेरे किये भो ठीक नहीं 


होंगी, में छाचार हूँ तुम सब अपने अपने घर को जाओ और 
अपने कर्म का भोग भोगो | 


यह एक दएन्त है, इस दृष्टान्त में जो द्वास्पिटल है यह 
पवित्र सास्तवर्ष है, इस पत्रिच्र भारतवर्ष में अक्षानान्धों को 
शानचक्षः दिये जाते हैं। इसका डाइटर अ्ल्माण्डनायक जअगदीश्वर 
है, उसको जो आज्ञा है जिसमें बतलछाया गया कि तुम चप 
पड़े रहो चह चेद है, इसमें शान्ति के खाथ निर्याह करने की 


> 
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झाशा है, ओर घद ऊो छूफ्दी गिर पट्टो वह लीडर! है, 
मारतवर्ष में उसे गिरने से पुरा जागृति आई, आपस में 
गालों गीत और सार पीद परदे दो अँग्रे छीटर घन गये; 
अब ये सथ के पिएनक री नेसों को अपनी लीटरी से दिगा- 
डा घाहते है । पघेंद के भक्हों । छुम चुपचाप पड़े रहो, यदि 
यह छीएसे मुम्हारे घरोगर में स्वर्ण कर गई ता सर्वदा के लिये 
मुमपरे मेष मारे णाथेगे। इस छीटरीउच से ज्ञव तुर्दारा चेंदोँ 
के ऊपर से विश्यास उठ जावेगा फिर श्यर में भी यह शक्ति 
नहीं रहगो फि घद सनुमझो विशानस्यी मेत्र हदे। आज 
छोटरी के घर्ा में आफर ऐ चेट टी जिस पुस्तक्ष को चाहते 
हैं मान्य कर देने लिसकों जो चाटता है फुछ दिन के छिये 
मान लेने है! बताओ! तुम इस नास्तिकता से बचो यही 
हुसारी नत्त प्रार्थना है । 


यक्षावतार । 
इमारे अेमी श्रोताओं ने यह समय लिया कि चेंद में मत्थ्या- 
घनार है | अब दस श्रीताओं को यक्तावतार सुनाते है, खुनिये-- 
ब्राग्म ह देवेभ्यों विजिश्ेे तस्प ह अध्मणो 
विजनेदेवा अमहीयन्त त ऐ चुन्तामभकरम्ेवार् 
विजयोउ्स्माकमवार्स सहिसेति ॥ १४॥ 
द्वेपां विजन तेभ्पों हद भादुव कूव तत्न ' 


ब्यजानन्त क्िसिद॑ बच्षमित्रि ॥१५॥ 
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तेअग्निमन्नुपत्‌ जातवेद एतद्विजानीहि 
किमेतयज्ञमिति तथेति॥ १६॥ 
तद्भ्यद्रवलमश्पवद्त्को सीत्यग्नियों 
'अहमरभीत्यत्रवीज्ञातवेदा वा अहमस्मीति ॥१७)। 
तस्मिस्व्वयि कि वीर्थमसित्यपीद्‌७'स्छे 

दृहेखस्‌ | घदिदं एथिव्यामिति ॥१८॥ 

तरमे तएं निद्धावयेतइहेलि तद॒पप्रेयाय 
शर्ेजबेन ततन्न शशाक दग्ध स तत एव 

निववयले नेतदशक॑ विज्ञातं॑ यदेतयक्षुमिति ॥१६॥ 
अथ वायुमतन्रवन्वायवे तद्विजानीहि 
किसेतयज्नमिति तथेति ॥ २० ॥ 
तद्भ्यद्रवत्तममभ्थवद्त्कोउसीति वायु्वा 
अहमसस्मीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥१२॥ 
तस्सिस्त्वधि कि वीथेमित्यपीद९४ 

सवसाददीय॑ यघदिद्‌ एथिव्यामिति ॥ २२ ॥| 

तस्म तणं निद्धावेतदाद्त्स्वेति तदपप्रेयाय 
सचजबेन तन्न शशाकादात॑ स तत एच 

निवतृते नेतद्शक॑ विज्ञातृं यदेतवक्षमिति ॥| २ ३॥ 
अधथन्द्रसन्नुवन्भघचन्नेतद्धिजानीहि किमेतयचमिति, 
तथेति तद्भ्यद्रवत्तरमात्तिरोदधे || २४॥| 


तलबकारेपनिषत्‌ | 
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एक समय ब्रह्म ने देवताओं पर विजय पाया । गाथा याँ 
है कि एक दिन समस्त देवता इकट्ठे इये और प्रत्येक देवता 
कहने लगा कि इस युद्ध में हमाय विजय छुआ, देख़ो हमारे 


महत्व को । जव प्रत्येक देवता यह' कहने छूगा कि यह हमारा |' 


ही विजय है, हमारा ही मद॒त्व है, उस समय ईश्वर एक यक्ष 
के रुप में प्रकट हुये। इसको देख कर देवता बोले यह कौन है । 
अग्नि से देवताओं ने कहा अग्ने | तू जातवेदा है इसके पांख 
जाकर पता लगा यह कौन है। अभ्नि यश्ष के पास पहुंचा, यक्ष ने 
पूछा तू कौन है ! अग्नि ने कह कि में जातबेदा अग्नि हूँ । यश्ष 
ने कहा तुझ में फया पराक्रम है. ! अग्नि ने कहा कि मेरे बल 
की कुछ न पूछिये यदि में चाह तो समस्त ब्रह्माण्ड को फंक 
कर खाक बना दूं। यह छुन कर यक्ष ने एक 'तृण” रकला कि 
इसको जलाओ। अग्नि बड़े घेग से डूख तूण पर हुटा किन्तु तृण 
को न जला खका, लौट कर देवताओं के पास आया देवताओं 
से कहा कि यह यक्ष कौन है इतना जानना मेरी शक्ति से बाहर है। 
फिर देवताओं ने चायु से कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ 
कि यह यक्ष कौन है | इतना छुन कर चायु यक्ष के पास गया । 
यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो ? इसने उत्तर दिया कि में मात- 
रिश्वा चाय हूँ। यक्ष बोला तुम में क्या चल है ? धायु ने कहा 
कि यदि में चाहू तो अपने धेग से इस ब्रह्माण्ड को उड़ा इसके 
टुकड़े बना दूँ। यक्ष ने एक 'ठुण” रक्खा और वायु खे कहा 
इसको उड़ाओ। वायु ने बड़े वेग से उस तुण पर घावा भारा 
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किन्तु घायु से वह तृण न उड़ सका, हार कर वायु देवताओं के 


पास आया और बोला कि में नहीं जान सकता यह यद्ध कौन 
है। फिर देवताओं ने इन्द्र से कहा आप जावे आप पता रूगा 
सर्केंगे कियह यक्त कौत है । इन्द्र पता लगाने फे लिये उच्च 
यक्ष के पाल गया, इतने ही में यक्ष का तिरोभाव हो गया । 

एन रतिया में ब्रह्म का यक्षस्वरूप धारण करना स्पए लिखा 
है फिर विस छान से फहा जाता है कि देदों में ईश्वर का शरीर 
धारण करना नही है । चेंदों में इश्चर का अचार लेना स्पष्ट 
लिखा है छुधारक कोभ जान च॒झ कर, सनष्यों की आंखों में घूछ 
झोक कर, उनकी अंधा घना कर, धर्म कर्म बेंद से छुड़ा कर, 
नकली ईसाई वना देश का अभ्यत्त्यान करना चाहते है । घस 
इस कारण से चेदों में अवतार नहीं है, यह' कहा जाता है। 
धार्मिकी | यदि तुम इनकी बातों में आकर थेदों को छोड़ 
बेठोगे तब तो तुम अपने स्थरूप को भूल जाओगे, तुम यदद 
निश्चय नहीं कर सकोगे कि हम हिन्दू हैं या ईसाई हैं। इसको 
हम एक दृश्टान्त से श्पष्ट करेंगे, दृष्टान्त यह है--- 

एक दिन एक भंयड बाबा अपने स्थान से कछ्ी अन्यत्र जाने 
लगे | घोतो, लकड़ी, छोटा डोर आदि सामाव के साथ उन्होंने 
फूंडी सॉंटा संग भी ले ली, लेकर चल दिये। चलते चलते जब 
सात आठ भील पहुंचे तो बहां पर उत्तम कुआं और उसके पास 


सघन चरवुक्ष की छाया थी, इनको देख कर यह' चड़ा पसद्न हुआ, 


चट की छाया में चेठ गया। थोड़ी देर में इसका पसीना रूखा 


4 ड़ 
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तथा धीरे धीरे ज्येष्ट माल की तपन जो शरोर में समागई थी दर 
हुईं। अब इसका जी चाहा कि यहां पर भंग घटनी चाहिये। 
कछुयें से पानी खचा और भंग को खूब घोया, कूंड़ी लोटा 
खटका, छान कर संग पो, छोटा उठा कर दिशा यया, दिशा स्ते 
आकर स्नान किया, जो चाहा कि कुछ देर के लिये यहाँ पर शयन 
करे। बि स्बुर विछा कर जब शयन करने रूगें तो यह सन्देह 
हुआ कि कोई छूंडी सोंटा न ले जावे | चोरी के सय से इसने 
फूंढी सोँटा अगौछे से अपनी कमर में बाधा और फिर,सो 
गया। जब यह सी गया तब एक दूसरे भंगढ़ वावा आये। दिव्य 
कुआं और सघन छाया देख कर इनका भी जी चला कि यहां 
भंग छातो, किन्तु सोचम लगे कि भंग तो हमारे पास जरूर है 
परन्तु सिल लोढ़ी नही है, भंग कैले घटे । लिल लोढ़ी के चक्कर 
में था इतने में क्या देखा कि बड़ के नीचे एक मनुष्य सो रहा 
है और उसकी कमर में छूंडी सोटा वंधा है। इसने अपने मच में 
कहा कि बन गया काम, छूंडी सोटा खोल भंग घोटो और भंग 
पी कर बह क़ूंडी खाँटा इसी की कमर में बांध दो । इसने छूंड़ी 
सोटा खोल कर भंग घोटी, छान पो कर यह दिशा गया, | 
आकर स्नान किया, इलको सी नोद्‌ ने सताया, यह भी उसी के 
पास विस्तर करके सो गया | इसने एक गलती की, वह छूंड्री 
सोंदा उसकी कमर में तो वांधा नहीं जिखका खोला था; 
अपनी कमर में बाँध कर सो गया | जब यह सो गया तो अब 
प पहिले वाला अंगड़ वाबा जागा, जाग कर छुंड़ी सोढा 
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ल्‍ कर | 
अटोजा तो अपनी कम - से बंधा छुआ फुंड़ी सॉटा पाया नहीं, 
देखा तो एक दूसरे मनुष्य की कमर में फूंडी सॉटा घंधा है। 
एसकी देख कर यह घिजार करने छगा कि दम कौन है, हम हम दे 
या हम बह हैं जो सो रहा है। यदि हम पुंड़ी सादा वाले है तव 
तो हम चही है और जो हम छाल द्री वाले हैं. तो हम हम हैं, 
हम दे तो कौन हैं । अब यह्‌ इस घक्कर में पढ़ गय्या | बहुत 
बंद्धि लगाई किन्तु यह निश्चय न कर सका कि ईम कौन है । 
धार्मिको | थदि तुम बेंद्‌ को छोड़ दोगे तो तुम अपने स्वरूप 
को भू जाओगे और छुमको भी इसी चक्कर में पड़ जाना 
होगा। हजार चार खोज करने पर,भी तुम यह पता न रूगा 
सकोगे कि हम हिन्दू हैं या रैसाई। क्षतः हमारी नश्न प्रार्थना है 
कि ठुम इन लछोडरों की बातों में आकर और घेंद्‌ को विल्ांजलि 
देकर अपने स्वरूप को मत भूलो। हिन्दू स्वरूप फो चनाये 
रखनेवाली यदि सृतल पर कोई धस्तु है तो वह वेद भगवान्‌ 
है, तुम थेद्‌ सगवान्‌ के कहे हुये उपदेश का अनष्ठान करो 
'छिखत[ली स्वरूपरक्षा होगी और इसी से तुम्दारा 





















शो अंथों से दिखकाये उसके ऊपर 
9 छत के 
ध्र्वि अहम धनाया कि हम ब्राह्मण अंथों को वेद 
नहीं मानते। अब कुछ अवतार हम म॑तन्नभाग से दिखलाते' 
>ाप-+-+++तत..त...0त0तहत 
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हैँ उनमें से प्रथम अह्माववार आपने आगे रक्‍्खा जावा है, 
इसके खुनने की कृपा करें। 

ब्रह्म ज्येष्ा सम्मता वीयोणि 

ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान | 
सूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ, 
“नेनाइलि बह्मणा स्पर्धितुं क! ॥ 
8 अथर्च० १९। २३। ३० 
ब्रह्म ने चढ़े बल घारण किये हैं, त्रह्म ने ही सृष्टि के आरम्म 

में बड़े चुलोक का विस्तार किया है, खब प्राणियों में पहिले 
चही ब्रह्मारूप से प्रकट हुआ, उस त्रह्म से स्पर्धा करने को कौन 
समर्थ है । 

यह श्रुति मंत्रभाग की है और इसमें स्पष्ट त्रह्म का अच- 
तार बतढाया गया है, इसकी पुष्टि में मलजी लिखते हैं कि-- 

तद्र्डसमवद्धेम॑ सहस्नांशससप्रममस्‌ | 

तस्मिश्नज्ञे स्वय॑ ब्रह्मा सवेलोकपिताम 

मनु० आ० ११५ 

चह जो छुबर्ण की कान्तिवाला सूर्य के समान तचेजधारी 
अण्ड था उस अण्ड में सर्वछोक का पिता ब्रह्मा स्वर्य 
प्रकट हुआ 

मन ने ब्ह्माण्ठ के सध्मरूप विराट से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
लिख कर चेद्‌ मंत्र की पुष्टि कर दी । जो कुछ बेद मंत्र ने लिखा 
था उसको पुष्टि करता हुआ झुंडकोपनिपद्‌ लिखता दे कि-- 
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ब्रह्म देवाना प्रथम; सम्ब'मव 
विश्वस्थ कतो झुवनस्य गोघा ॥ 
बरद्माजी सब देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुए जो संसार के | 
$ रच्तक और विश्व के चनाने चाले हैं। 
. सुंडकोपनिपद्‌ के मंत्र में यद्द स्ए्ट कद दिया गया कि 
| संसार के वनानेवाले और छंसार की रक्षा करनेवाले महा 
| समस्त देवताओं से पहिके प्रकट €ए। संसार का चनाना और 
$ संसार की रक्षा फरना देश्वर फे सिधाय अन्य में घट नहीं 
सकता अवण्य मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा शशएवरावतार था परन्तु 
| यह घही मान सकता है जो आरश्तिक हो, जो घेदों को ईश्वरोय 
। शान समझता हो और जिसकी दृष्टि में भनुजी फुछ गौरव 
| रखते हो। झुधारकों की दृष्टि में तो मनु वेचकूफ, वेद जाहिलों 
। का ज्ञान, तथा इश्वर कोई चीज हो नहीं । इनफी दृष्टि में तो 
| घोतल का पानी और होटल का अमध्य भोजन तथा व्यभिचार 
| ये तीत हो पदार्थ भक्ति मुक्ति दायक हैं। इनका कथन था हम 
अवतार इस कारण से नहीं मानते कि घेदोँ में अचतार्स का 
| होना नहीं लिखा । जच हमने मत्स्य और यक्ष दो अधतार 
| दिखछाये तथ इन्होंने कहा कि ये दो अवतार ब्राह्मणभाग 
में लिखे है, त्राह्मणमास को हस चेद नहीं मानते, हम तो मंत्रः 
साथ को घद्‌ मानते है। अब हमने मंत्रमाग से ब्रह्मा फा 
अचतार दिखलाया। इसको देखकर खुधारक छोग यह तो समझ 
| गये कि चेदों में अचतार है, और यह भी समझ गये फि हम 
“अप अमल पक तप कब क ली 0 6: तल 4 की अप कह 
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' अपने स्वार्थ के लिये अवतारों को उड़ाते थे किन्तु अच हमारा 
बनावरी जाछ खुछ गया । इतने पर भी अपने मुख ले ये 
अवतार को स्वीकार नहीं करते, यद्द इनकी जिद्द नहीं तो और 
क्या है । जो हिन्दू इनको बातों में आकर देश की उन्नलतिरूप 
जाल में फंस ज्ञाय तो फिर वह कहां का रहे 


दोनों दीन से गये पांडे, हलुआ रहे न मांड़े। 

इनके रास्ते पर चल कर न तो उन्नति ही होगी और न 
संसार में चेंद ही रहेगा। धन्य है उन सनांतनधर्मियाँ की 
बुद्धियों को, जो वेद के शचुओं को अपना लीडर मानते हैं | 


वरााहावंतार । 
ब्रह्माचतार को हम दिखला आए, अब वबेंद्‌ से चराह्मवतार' 
दिखलाते हैं, श्रोता ध्यान से सुलें-- 
वराहेण पृथिवी संविदाना 
खकराध विजिहीते झुगाय ॥ ४८ ॥ 
अथर्व० कां० १५ अनु० १ 
धराह सूकररूपघारी प्रजापति ने यह पृथिवी उद्धार की है। 
, इसकी पुष्टि में त्तेत्तिरियारण्यक लिखता है कि-- 
उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना । 
देज्षि० अ० प्र० १ अन॒० १ मं० ३० 
है भूमि ! तुमको असंख्य भजावाले कृष्णवराह् ने उद्धार 
किया है। 
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.. लस बराद्ावतार का अथर्द चेद ने वर्णन किया और 
तेत्तिरीयारण्यक ने जिसकी पुष्ठि की, उसी के ऊपर शतपथ 
लिखता है कि-- | 

+. इथतीह ना इयमस्रे पृथिव्या स 

प्रादेशमात्री तासेमुप इति चराह। 

उह्ूघान सोस्था पत्ति। प्रजापतिरिति ॥ 

शतपथ १४। १॥२। ११ 

पहिले भूमि प्रादेशमात्र प्रकट हुईं, उसकी घराह ने उद्धार 
किया, सो इसका पति प्रजापति है । 

घरादह्यवतार को आगे रख कर नास्तिक लोग बड़ी उछल 
छूद्‌ मचाया करते हे, ये कहते हे कि जिन पुराणों में ईएचर को 
ही घराह मान लिया हो थे पुराण वेंद्निन्दक नहीं हैँ तो क्‍या 
हैं । घराह्यवतार को मसखरी करने के लिये संपादकाचार्य 
सत्दस वस्आ ने स्वर्ग में “लबजेक्ट कुमेंटी” नामक एक पुस्तक 
लिखी । इस कुमेटी मे समस्त अचतार और देखता विठलाये, 
सब के आगे भोजन परोखा गया । चराह का भोजन मिष्ठा 
बना कर बराहावतार को और पुराणों की खूद मिद्दी कूरी, किन्तु 
अब यह चराह अचतार बेद्‌ में से निकला। क्या घराहावतार 
की मसखरी करके आर्यसमाञ्ञ ने चेदों को पेरों के नोचे नहीं 
कुचका ! धल्य है इस सोलाइटो को जो चेदों को प्रमाण माने 
और फिर उसी के लेखोँ'की मसखसी करे, ऐसे ऐसे निन्दित कार्य 
करते हुए आर्यलमाज को लज्जा तो नहीं आती होगी । धेदों 
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कह रहे है उनको हम एक अपनी दौीतोी हुई घटना से स्पष्ट 
करके पवलिक के आगे रक्‍्खेंगे, घटना सुनिये-- 


कानपुर से कुछ पूर्व एक फतेहपुर शहर है। यह जिला भी 
है। एक साल इस शहर में आर्यलमाज और सनातनधर्म से 
शास्त्रार्थ हहरा। सनातनघर्म की तरफ विद्यारत्न पं० क़न्हैयालाल 
शाहजहांपुर और हनमानदृत्त ब्रह्मचारों काशी तथा में ये 
तीन पंडित उपस्थित हुये । आर्यसमाज की तरफ से एक पंडित 
ठुलीचंदजी शर्मा और दूसरे भिक्ता ये दो पण्डित आये । 
शास्त्रार्थ के नियम चनने छूगें। सनातनधर्मियों ने कहां कि 
शास्त्रार्थ लेखबद्ध होगा और भापा उसको संस्कृत होगी । 
अपने अपने पन्न की संस्कृत भापा का अनुवाद करके शास्त्रार्थ 
करने वाले पवलिक को छुता देंगे। सछा आर्यसमाज संस्क्वत में 
लेखबद् शास्व्रार्थ क्यों करेगा, ऐसे शास्त्रार्थ के लिये आये 
समाज आज भी अनेक बहाने बनाया करता है। उस समय भो 
एक बहाना उठाया कि संस्कृत के शाध्त्रार्थ को पवलिक नहीं 
समझ सकेगी, इस कारण शास्त्रार्थ हिन्दी सापा में लिखा जाये। 
सनातनघर्म ने स्वीकार कर छिया । प्रात/कारू के सात बजे 
आर्यसमाजी लोग अपने पण्डितों को लेकर सनातनधर्म के 
पिण्डाल में आ गये । चियम्र ते हो गये, निय्तों पर दोनों 
मंत्रियों के हस्ताक्षर हो गये। करार पाया कि आयसमाज की 
तरफ से भिक्तु शास्त्रार्थ का आरंभ करे हुये प्रथम पत्न दश 


मिनट में छिख कर पाँच मिनद में पवलिक को छुवादेंगे, इसके 
अमन दर नकल न जल कक र लक कि आल ज लक 25 अमित अल अल नी कीर 


स्ननजन आओ अौी अल अत बचत 
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। उत्तर में पं० काल्राम शास्त्री इसी भांति से दृश मिनट में पन्न 
लिख कर पाँच सिनर में पथ्ल्िक को सुना देंगें। पारापारी इसी 
| प्रकार दोनों पंडित लिखते और खुबाते जायंगे, तोन घंटे में 
| शास्त्रार्थ पूरा कर दिया जावेगा | ठीक नो बजे दिन के शास्त्रार्थ 
| का आरंस हुआ। आर्यसमाज की तरफ से भिक्षु उठे और 
| शास्त्रार्थ मुख से चोलने छगे। सभापति ने कद्दा कि पहिले पर्चा 
| लिखो तब दोलो। मिक्षु ने उत्तर दिया कि हमतो वोलेंगे जो चाहे 
| सो लिख ले। समापतिजी ने समझाया कि ऐसा नियम नहीं 
| है, नियम यद्द दे कि दृश मिनट तक पर्चो हिन्दी में लिखो ओर 
$ पांच मिनट में खुनाओ। इसके ऊपर मि ज्षुजी बोले हम ऐसा नहीं 
| कर सकते, अगर हमको मजबूर किया जापेगा तो हम पर्चा उर्दू 
| में लिखेंगे। सभापति ने कहा नहीं देवनागरी अक्षरों में लिखो। 
| इस पर मिक्तु जी बोले कि में बोलता रहंगा आप लिखते रहे । खमा- 
| पति ने कहा यह नियम नहीं है, आप दी को लिखना पड़ेगा | 
। इसके ऊपर भिक्षज्जी कुछ छुस्त द्वोकर चोले कि हम हिन्दी नहीं 
ह पढ़े | इन शब्दों को छुन कर तमाम पचलिक हँस पढ़ी । अदतार 
का खंडन वे द्वी करते हैं जिनको संस्छत के अक्षर दाजु दिखलाई 
देते है। संखार में कोई भी विद्ान्‌ धर्म को आगे रख कर अवतार- 
चाद का खंडन नहीं कर सकता। अब श्रोता समझ गये होगे कि 
| चेद में चराह अवतार का वर्णन अचश्य है और खण्डन करने 
चाले था तो अपनी अज्षता से या संसार से बेद्‌ को मिटाने फे 
| लिये अवतारबाद क़ा खण्डन करते हैं। 
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ही /८ 


»# अवतार # [ ऋेश५ ॥ 


वामनावदार । 


बत्मावचार के पश्चात्‌ अब श्रोताओं के आगे हम मंत्र 
भांग से भगवान्‌ वामन का अवतार रखते हैं । हमें आशा है 
कि आप छोग ध्यान से छुनेंगें-- 

हृद॑ विष्णुविचकरसे जेधा निदधे पद्म। 


सभढुमसथ पा७खुरे स्वाहा ॥ 
यजु० आ० ५ में० १५ 


विष्णु ने इस दृश्यमान्‌ ब्रह्माण्ड को नापा और तीन प्रकार 
से पएद्‌ रकखा इसके पद्‌ में समस्त संसार स्थित है । 
इसकी पुष्टि में कठोपनिपद्‌ लिखता है कि--- 
सध्ये वाभनसासीन विश्वेदेवा उपासते | 
कठ० बदली ५ श्रु० ३ 
मध्य में बेठे हुये चामन की विश्वेदेव उपासना करते हैं । 
इसी की पुष्टि में शतपथ लिखता है कि-- 
बासनो हू विष्णुरास् । शा०१।२।२।॥५ 
विष्णु द्वी घामन थे। 
इस मंत्र के दो अर्थ हैं। निदक्त ने इस मंत्र फो सर्यपरक 
रूगाया है तथा कठोपनिपद्‌ और शतपथ ब्राह्मण घामवावतार 
के होने को पुष्ठ कर रहे हैं। आस्तिकों को दोनों ही अर्थ प्रमाण 
हैं। जब इस भंत्र पर ऋग्वेद्साष्य करते हुये लायण ने बामता- 
चतार माना और उसकी पुष्टि में कठढ तथा शतपथ प्रमाण 
मिलते हैं तव कोई किस न्याय से कह सकता है कि चामना- 








छः 
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'चवार वेद में नहीं है। चाहे अचतारसिद्धि पुराण करे था 
| धर्मश्ास्त्र अचार के हीने में प्रमाण दे और चादे खास चेद्‌ 
किन्तु सुधारक छोग न फिसी की चात खुनेंगे, न अवतार 
को सानेंगे, चेंद्‌ में अवतार नहीं है यही कहते रहेंगे। 

एक शूर्ज मनुष्य तीर्थयात्रा करके घए आया और अपनी 
माता से बोछा अम्मा हो भे काशी के चढ़े घड़े पंडितों फो 
ज्ञीत आया। उसकी माता चीली दयों अठ चकता है, काशी में 
पढ़े बढ़े विद्वान रहते हैं और तू एक अक्षर नहीं पढ़ा फिर तू 
फाशी छे पंडितोँ को केसे जीत आया ? इसको खुन कर छड़्का 
योल्ा तुमने भमली कही, हमको एक सन्त ऐसा मिल्क गया कि 
जिससे सच पंडित हार गये और में जीत गया। माता बोली 
वह कौन मंत्र है? इसको छुन कर लड़के ने कह्दा मंत्र यह है कि 
“किसी की न छुनता! काशी के पंडितों ने चहुत समझाया 
किन्तु हमने एक की सी न छुनी | इसी भांति से आज खुधा- 
रके किसी की भी चात न झुन कर घेद्‌ में अचतार नहीं, ऐसा 
छहते फिरते है| श्रोता यह अच्छो तरह समझ गये होंगे कि 
चामनाचतार चेंद में अचश्य है। 


ल्‍ रहादतार 


ओताबुन्द्‌ |] आप चामनावतार छुन चक्े अब सद्रावतार को 
छतिये, इसका चर्णन धैद्‌ में इस प्रकार है--- 


नमस्तेस्त्वायते नसों अस्तु परायते 
नमस्ते रुद्र तिष्ठ आसीनायोत ते नम ॥१५ 
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नम; साथ॑ नमः प्रातनेसो राज्या नमो दिया | 
लवाय च शवाघ चो साभ्यामकर नस) ॥ १६ 
अधच० का० ११ सू० २ 

हे रुद्र ! आते हुये तुमको और जाते हुये तुमको तथा खड़े 
हुये तुमको और बेठे हुये तुमको नमस्कार है। हे रुद्र ! तुमको 
सायंकाल नमस्कार प्रातशकाल नमस्कार तथा रात में और दिन 
में भी नमस्कार है में भवदेव और छार्वदेव दोनों को नमस्कार 
करता हूँ । 

वेद में रुद्र के सहस्रों मंत्र हैं जिन से भगवान्‌ शंकर का 
शररीरधारी होना सिद्ध है उनमें से दो मंत्र हमने यहां दिखका 
दिये जो रुद्र के शरीर धारण,की पुष्टि कर रहे है इतने पर भो 
सुधारक लोग कहते हैं. कि ईश्वर शरीर धारण करता ही नही, 
चह अवतार लेता दी नही। इनके इस कथन में कितना खार है, 
इसको श्रोतावुन्द्‌ समझ गये होंगे । नहीं मालूम कौन निर्णय 
को लेकर लोडर्सं ने ईैश्वरके अवतार का न होना खिद्ध किया है। 

एक मास्टर थे, उनको हर महीने लड़कों की औसत 
हाजिरी का कागज बनाकर डिस्ट्रिवट बोर्ड में मेजना पड़ता था! 
लड़कों की औसत द्वाजियी निकालने से वे औसत में पक्के हो 
गये। अब वे भत्येक वस्तु का औलत निकाझने छगे । एक दिन 
वे मद्रसे से अपने गाँव को जा रहे थे, साथ में उन्हीं के दीच 
लड़के और एक लड़की भी थी। चलते चलते गंगा तट पर 
आये। मालम किया कि आरंभ में गंगा में एक फुट पानी है 
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उसके आगे दो फुट, और फिर तीच फुट, वांद में चार फुट, फिर 
पांच फुट, इसके बाद्‌ छः फुट, छः फुट के आगे पांच फुट, पाँच 
फुट से पढ़कर चार फुट, उसके आगे तीन फुट, फिर दो फुट, 
किनारे के पाल एक फुट । अब इस सांस्टर ने गंगा के जल का 
औसत निकाला, औसत आया तीन फुट रेकद ईच । ,इस 
ओऔजत को देख कर मास्दर सोचने छगा कि तीन फुट सवा 
तौन इंच जल में छड़के डूच नहीं सकते, सच लड़कों को लेकर 
गंगा में घैंस गया। बीच धार में जाकर सब लड़के डूब गये । 
मास्टर जेसे केसे किनारे पर पहुंचा । मास्टर ने सोचा आज 
हम औसत निकालने में भक्त गयें इसी से धोखा हुआ, लड़के 
डूब गये | ली ओसत में लड़के कभी डूब नहीं सकते थे, यह 
विचार फर फिर औसत निकाछा, फिर भी ओलत उतना ही 
निकृछा। अब मास्टर की वड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा क्वि- 


झोसत निकला ज्यों का त्यों। लडकेयाले डबे क्यों || 
बेदी मे अदतार का निपध करने चाले सतज्नन इस सास्टर 
से अछ्ल में कुछ कम नहीं हैं। नहों सालम इन्होंने अछ को 
बेच कर यह केसा औसत निकाछा कि वेद में अबतार नहीं, | 
घेद के मंत्र तो अवतारबाद की दिल खोल कर पुष्टि कर रहे हैं। 
अब थोता जान गये द्वींगे कि इन्होंने कैसा बेद्‌ पढ़ा है. और 
फेसे ये बेंद्‌ फे मानने वाले हैं । 
फेचल्योपनिपद्‌ लिखता है कि मह्या विष्ण झद् ये कोई 
'पृथफ २ नहीं है किन्तु ये सब निराकार त्रष्त के स्वरुप है, छुनिये-- 
लत आ 0 जि आम अमन कक बलि पक वर किन लक गत 3 >किस 
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स ब्रह्मा स विष्णु: से शिवस्सोक्षश्स्स 
परम; स्व॒राद्‌। स इन्द्रस्स कांलाग्निस्स 'चद्॒मा।॥ 
चही भ्रह्म। है वही विष्णु तथा वही रूद्ू, वही शिव, वही 
अक्षर, वही पय्म स्वराट्‌, चहो इन्द्र, वही काल, चही अग्नि [' 
झौर वही चन्द्रमा भरह्म दै । 
केचल्योपनिषद्‌ पी इस अ्रति से ब्रह्मा विध्छ रद सक 
ब्रह्म के शरीर ईश्वर सिद्ध हैं फिर कोई किस साहस से कह 
सकता है कि ईश्वर अवतार ही नहीं लेता । 


दुर्गावतार । 
अब हम देश्वर का ढुगा शरीर धारण करना वेद से 
दिखलाते हूँ, छुनिये जा 
|» अहं रुद्रेभिवछुभिश्चराम्धह 
»... '' सादित्येख्त विश्वदेये | 
अहं सित्नावरुणोभा विभम्पे 
/ “”.. हंसिन्द्राग्नी अहस्श्विनोसा ॥ १ 
अहं सोससाहनसं॑ विभस्ये 
हे हं त्वष्टारछुत पूषणं सगम्‌ । 
'अहं द्धासि द्रविणं हृविष्मते 
खुप्राव्ये घजमानाय खझुन्वते || २ 
, अहझ राष्ट्री संगसनी वखूनां 
चिकितुषी प्रथमा घज्षियानाय्‌ 
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ताँ सा देवा व्यदघुः पुरुत्रा 
भूरि स्थात्ां भ्योवेशयन्तीस्‌ ॥ ३ 
अहमेव स्वधमिदं वदाधि 
जुट देवेभिरुत मानुषेमि!। 
थ॑ कामये त॑ तछुं कृषणोमि । 
त॑ ब्रह्माएं तस्ह॒षि त॑ सुमेधाम्‌ | ४ 
सथा सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 
थ। प्राणिति य ३ श्णोत्युक्तम्‌ । 
अमनन्‍्तवो मानत उपकच्तियन्ति 
अधि अत अद्धिव॑ ते चदासि ॥ ५ 
अहं रुद्राथ तनुरातनोमि 
श्रह्मक्षिपे शरवे हन्त वा ऊं। 
अहँ जनाय समदं कृणोम्प 
हं द्यावी एथिदी आवियेश ॥ ६ 
ऋण अछएछ० ८ में० १० अ० १० रस शरण 
में द्देव और आठ चस्तुओं के साथ बिचरती हूं। में चारह. 
आदित्यों तथा विश्वेदेववाओं के साथ भी विचरती है, में । 
चरण, इन्द्र, अग्नि और अश्विनीकुमारों को धारण करती 
६ं॥ १॥ में सब तरफ से मारने बाले सोम देवता का पोषण 
और त्वशा, पूषा, भग इनको धारण करती हूँ, धनको हविप 
चाले छुन्द्र प्राप्त करते हुप्ए यज्ममाव सोम निकाले हुए को ॥श॥ 
में ईश्वरी मिलने बाली श्ानवाली पहिली अर्थात्‌ मु्य यज- 


ब+ 








# अवतार # [ ३२६ ॥] 


नीय देवताओं में अनेक तरह से स्थित होने घाली अनेक 
| तरह से सब ओर से प्रवेश कराती हुई हं तिख मुझको देव 
लोग अनेक जगह' विधान करते हैं ॥ ३॥ में ही आप यह्द 
कहती हूँ कि सेघित हैं देवताओं और मन॒ष्यों से जो उनको 
उत्तम बढ़िया ब्रह्मा, ऋषि और मेधावी बनाती हूँ ॥ ४॥ जो 
देखता, जो स्वास छेता, जो खुनता है वह मेरी सद्दायता से 
अन्न को खाता है और जो मुझको या मेरे कथन को नहीं 
मानते वे नष्ट हो जाते या मेरी दी हुई शक्तियोँ से रहित हो 
जाते हैं, सखे ! छुन, श्रद्धा और यत्न से प्राप्त होने चाले चचन 
में तुझले कहती हूँ ॥ ५ ॥ में रुद्र के धनप को विस्तृत करती 
हैं, त्राह्षणबेरी और हिसक तथा मारने वाले को मद्युक्त 
करती हँ और में ही आकाश पाताल में व्याप्त हो रही हूं ॥ ६॥ 

, इन मंत्रों से हमने ईश्वर का दुर्गो स्वरूप धारण करना 
दि्खिला दिया, विद्दानों का काम प्रमाण देकर समझाना मात 
है, कोई भी विद्वान इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता | 
इन प्रमाणों को देख कर छुधारक और लीडर मौन हो जाते 
हैं, किन्तु आयलमाजी अपनी अक्लिया दूलोलों से वेदों के 
मंत्रों को भी डड़ाने के लिये तेयार द्वो जाते हैँ।भाव यह है 
कि इतने प्रमाण देकर समझाने पर भी ये नहीं मानते, थोरुप 


की हवा से इनके दिमाग में इश्वर का निराकार होना भर 
| गया है, हम इसको एक उण्टान्त से समझादेंगें। 


एक दिन एक शेरनी प्रसूता हुईं, उसको भूख रूगो, शेर 
भोजन' की खोज में चछा । उसको और तो कुछ मिला नहीं 
॥७-७॥७ए"८८"नभन्‍ारशशणणशाशणणनणशणणणाणाणााााभााणाआाााााााभाभ 55 नम जल कककबई 
श्१्‌ 
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पक छोटा सा गीदड़ का बच्चा मिला; शेर उसको मुंह में दवा 
फर जीवित को ही ले आया | सिहिनी को दिया और कहा | 
कि आज तुम इसी से पारणा करो, अब दिन निकल आया है ! 
रात होने पर भोजन तलाशंगा। सिंहिनी को दया आई उसमे | 
इंस बच्चे को नहीं खाया और अपना दूध पिला कर पालने । 
छगी। कुछ दिन के वाद्‌ दोनों चच्चे सिंहिनी के और खाथ में | 
यह तीघरे हज़रत अपने घर के वाहर जंगल में टहल रहें थे | 
इतने में एक हाथो आया | हाथी को देख कर ये हजरत भागे, [| 
घर में आधसे, और शेर के बच्चे द्वाथी के मस्तक पर चढ़ गये। [' 
बच्चे छोटे थे, हाथी मरा नहीं भाग गया। बच्चे हाथी से उछल |, 
कर कूदते इये घर को आये। तीन चार घंटे के बाद सिंहिनी 
आगई। इस हज़रत ने कथा छुनाई कि सा ] हम बड़े वीर है * 
और बड़े प्रवीण है किन्तु आज नहीं मालूम हमको कया होगया ।. 
इमारे दोनों छोटे भाई तो द्ाथी के मस्तक पर चढ़ गये और |. 
हमको इतना डर छगा कि घर में आकर भी फाँपते रहे, यह 
क्या बात है ? इसको खुन कर लिट्विनी चोली फि-- ; 
शुरोधसि कुतविद्योज्सि दशेनीयोडसि पुणक। | 
यस्मिन्‍्छुले मवाव्जातो गजस्तन्न न हन्पते ॥ । 
बेटा तू चीर है और विद्वान है तथा तेरा रूप भी दर्शनीय |, 
है कसर यह है कि जिस कुल में तुम उत्पन्न हुये हो उस कुछ 
में हाथी नहीं मारे जाते । ! 
चल घटा लीजिये हमारे छीडर घीर भी हैं, विद्वान भी हैं, | 
डाई कलर पहन कर खूबसूरत भो दन रहे हैं, कसर यह है | 


है अचतार # . “7 ३२५३ 
॥ कि जिस योरुप की शिक्षा दीक्षा से थे द्येक्षित इये हैं उस शिक्ता 
में श्वरावतार और ईश्वर दोनों पर ही विश्वास नहीं रहता, 
“इनका कोई दोष नहीं, शिक्षा का दोष है। तुम दो हजार मंत्र 

| प्रमोण में दे दो किन्तु इनकी शिक्षा दिलि में यही जमाये बेठी है 
“कि घेद कोई चीज नहीं, गर्वार गड़रियों के गीत हैं। ईशचर प्रथम 
5 | तो है ही नहीं, यदि होगा तो निराकार होगा। जब यह चित्त में 
क्‍ जम गया है तो अच किसमें शक्ति है जो इनको ईश्वर का अच- 
| वार मना दे । ये तो अब मान नहीं सकते किन्तु इनके बनावटी 
'| जाल में फेंस कर तुम अपने कर्म धर्म का सफाया मत करो । 
'' * वर अवतार धारण करता दै या नहीं करता इस विधाद्‌ 

| से मोक्ष नहों मित्र सकती, मोक्ष तो इेश्वर के प्रेम ही से 
" पक्के । आज़ हम एक देत्य की ईश्वरभक्ति आपके आगे 
रखते है, आप उससे शिक्षा छीजिये और ईश्बर में प्रेम करके 
»सपिधन को, तोड़िये, आज के व्यास्यान का यही फल 
होना चाहिये। देत्य की कथा यो है कि चुत्राछुर ओर इन्द्र का 
५३ हो रहा है | भारतवर्ष के इतिहास में तीन ही युद्ध बड़े 
पैतलाये गये हैं । कौरव पाण्डवों का संग्राम महामारत एक 
। भी बड़ा राम रावण-संग्राम, राम-रावण 
पमर से भी 'देव।छुर संग्राम बड़ा था, यह उसी संग्राम की 
ऊथा है। एक तस्‍फे पीर इन्द्र दधोचिऋषि के अस्थियों का 
पैजू लेकर शघ के मारने को 


है " की डटा है और इसझे साथ में अग्नि 
3 चढण ओदि समस्त 'देचत 
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क्र बृष्ाछुर इन्द्र धृश्नाछुर इन्द्र फे सामने खड़ा है और इसके साथ में असुर 
दैत्य दानवोँ फा समूह हे । चुत्राणुर ने युद्ध में बढ़ी २ घीरता। 
द्खिल्लाई है किन्तु अब इसका मृत्यु समय आगया यह इस बात 
फो जानता है कि में अब थोड़ी देर में मर जाऊंगा। मृत्य को 
सन्निकट देख यह अपने मन को यद्ध से खींच ईश्वर फे चरणार- 
विनन्‍्द में लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करता दै, वह प्रार्थना यह है- 
अहं हरे तव पादकम॒ल 
दासानुदासों भमविता5स्मि धपः | 
मन! स्मरेतासुपतेगंणांस्ते 
गणीत वाक्कम करोतु काय। ॥ २४ 
ननाकएछं न च पारमेष्टय 
न सावभोम॑ न रसाधिपत्थम्‌ । 
न थोगसिद्धीरपुन भय वा 
समज्ञस त्वा विरहय्य काडन्ते ॥ २४ 
शजातपक्षा इध सातर खगा! 
स्तन्‍्प॑ बथा वत्सतराः क्षुधातीः | 
प्रिय प्रियेच व्युपितं विषएणया 
मनो»रविन्दाक्ष दिहच्तते त्वास्‌ ॥ २६ 
समोकत्तमर लोऋजनेषु सरूष॑ 
संसारचके पज्षमतः स्वकृप्नेणि! हे 
त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे 
प्वासक्तचित्तर्य न नाथ सयात्‌ ॥ २७ 
शीमक्वा० स्क० ६ अ० ११ 


» #' अवतार: व मर | हे ध कट पु श्र ' 
दे ह(२] आपके चरणारविन्द का” आश्रय है जिनको “ऐसे | 
जी आप ! दास हैं में दूसरे जन्म में मो उनका सेवक बने, है | 
भगवन्‌ | प्राणनाथ जो आप हैं. आपके गुणों को भेरां अन | 
भहण वर और भेरो बाणी स्॒वदा आप॑ हो के गंणों का कीौर्तन:[ 
+फरे तथेरी भेरा जौ शरीर है-बह सर्वदा आपके प्रसक्षता फे ही 
ऋमे करे। ॥ २४॥ है भगवन:] जहां पर आपके दंशन न हों में ऐसे. ु 

। भुवलो(_: तथा ब्रह्लोक ओर सार्वभौम राज्य यद्वा, प्रावालू का 
राज्य, ये ग को सिद्धि और - कही तकः कह मोक्ष भी, नहीं 
| चाहता । | १५ ॥ भगवन्‌ ] मेरा प्रेम आप पे उतना 'हो है. कि . 
जितना आजात पक्ष पक्षियों का-प्रेम माता में होता है। इसदते 
रथों सर्माभिये कि प्रातःकाल छोटे छोटे बच्चों को घोसले में छोड़ 
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झाश्ञा (में उुगे रहते हैं 


